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वर्तन गन्तब्य ब्रह्म anaqa l अथब० 
We ४।२४ 
=] मंत्रमें इस अर्थका प्रकाश कियागया है कि ( अर्पणं) जिस 
से हवि अझिमें अर्पण कियाजाता है वह स्रगादि वस्तु ब्रह्म 
सम्बन्धि हों, ओर (हविः) हवनीय द्रव्य ब्रह्म सम्बन्धि हों, और अग्नि 
ब्रह्म सम्बन्धि हो, और ब्रह्म साधन द्वारा हवन कियाजाय, इस . 
प्रकार ब्रह्म साधन द्वारा हवन करने से (ब्रह्मकर्मसमाधिना) नाम 


१ ब्रह्म सम्बन्धि कर्मों में निष्ठा रखने are पुरुष को परब्रह्म की 
। ९ प्राप्ति होती है । 


“ ब्रह्मापंणम्‌”” इत्यादि वाक्यों में ब्रह्म शब्द बेद का वाचक 


| है, यह अर्थ इसी अध्याय के छो० ३२ में सिद्ध है कि ब्रह्म नाम 
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इस यज्ञ विषय में वेद का है। एवं वेद-वाची ब्रह्म शब्द मानने से 


~ 


आशय यह निकलता हे कि जो लोग बेदिक अपण से, बैदिक 
हवि से, वेदिक अझ्निमें यज्ञ करते हैं उन्हीं को ब्रह्ममाप्ति होती है। 
इस प्रकार यहां बदा का सहत्व AMA कियागया हें । 
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वस्तुतः निस्सम्देह वात भी यह हे कि जवसे लोग वेदिक कमें | 
को भूलगए तबसे परब्रह्म प्राप्ति तो क्या! अपितु (अपरब्रह्म) | 
वेद प्राक्त भी उनको नाम मात ही रहगई । इसी कारण वेदार्थ | 
. में यहांतक विभ्रतिप्रत्ति sen कि कोई नित्यश॒द्धबुद्धि मुक्तस्वभाव 
सञ्चिदानन्दादि लक्षणथुक्त ईश्वर के परापररूप से दो भेद करता 
हे अथात्‌ एक छोटा इश्वर है दूसरा बड़ा इश्वर है। जेसा कि 
agua में हिरण्यभर्ग ओर परत्रह्म का भेद हे, कोई सव ब्रह्मवादी 
बनकर चिदाचिद कीट प्रतंग ईट आद्‌ वस्तुओं को भी ब्रह्म 
बना Azar है, जेसा कि शङ्करमत में पूर्वोक्त गीता छोक के यह 
| अथ कियेजाते हें कि यह सब वस्तुएं ब्रह्म हैं। इस AATA से | 
अपेणादिकों को ब्रह्म कथन किया है, इस स्थल में स्वामी शङ्कर" | 


चाय्य “यथा सत्तिकायांरजिताभावं पश्चात तदरदुच्यत” | 
/ अर्थ-जेसे सीपी में ज्ञानी चांदी के अभाव को देखता है इस प्रकार 
सव संसार के अभाव को ज्ञानी ब्रह्म में देखता है, अथात्‌ ब्रह्मही 
AA देखता हैं अन्य कुछ नहीं, पर इस अथ का स्वीकार सना- 
तानयां के ओर आचाय्य नहीं करते। रामानुजादि उक्त BAH | 
यह अथे करते हं कि अपणादिकों में ब्रह्मब॒ुद्धि करना, वास्तव में 
ह अपणादि AA नही, यह अथ छोकके आशय से मिलता है कि 
` यहाँ सब वस्तुओं का ब्रह्मविधान का तात्पर्य नहीं, क्योंकि यहं 
` यज्ञ का प्रकरण है, इस प्रकरण में ब्रह्म सम्बन्धि वस्तुओं क 
वर्णन है, इससे आगे के छोक में यह लिखा है कि “ टेवमेवाप 
रेयज्ञंयागिनः पयुपासते” जिसके अर्थ यह है कि योगी लोग 
परमात्मा की उपासनारूपी यज्ञ को करते हैं, इस BUH में स्वार्म 
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a शङ्कराचाय्य भी इस अर्थ को मानते हैं कि (योगी) कर्मी लोग 
) ` उपासनारूपी यज्ञ को करते हैं। यदि पूर्व छोक का सब वस्तुओं 
थं ` को ब्रह्म बोधन का तात्पर्स्य होता तो फिर योगी कौन और 
व ` किस की उपासना करते! 


उक्त ब्रह्मापर्ण के अथ में जब शङ्कराचाय्थ और रामानुजादि 
की. आपनिषददशन के द्रष्टा व्रिप्रतिपन्न हैं तो फिर आधुनिक सना- 
| ` तनियो की क्या कथा जो विचारे सहस्रशीपीरूपी सागर में 


=! 
J 1 


at | निराकार साकार की विप्रतिपीत्तिरुप लहरों में गोते खारदे हैं। 
ह || MERE A AGE Ry A ER. 
मे | एवंविधविपरतिपत्तिग्रस्तवादियों को देखकर हमने वेदार्थ 
| संग्रह करना आवश्यक समझा इसलिये. “ सह्तीपादि ” मंत्रों 


‘| 

9) | को उपक्रम में रखकर इस ग्रन्थ का प्रारम्भ कियागया है, उक्त 
| hat में यह दिखाया है कि इन मंत्रों का तात्प्थ साकार बोंधन 

~ | में नहीं, ओर इसमें पूर्वोक्तवादियों के अभिमतअर्थों से भी 

सत्यार्थ की सिद्धि कींगई है। यह ग्रंथ श्री १०८ स्वामी दयनन्द 

सरस्वती जी के वावन मन्तव्यों पर क्रम से लिखा गया है । 


' इस क्रम के अवलम्वन करने का कारण यह है कि आजकल 
` जो लोग श्रीस्वामीजी ओर स्वामीजी के लेखों पर आक्षेप करते. 
| हैं बह केवल "स्वामीजी ओर स्त्रामीजी के लेखों को ही उद्देश्य 
रखते हैं, हम उनको स्मरण दिछाते हें कि ऐसे आश्नेपों से आर्य 
धर्म की क्षति नहीं होती। आश्यधर्म वह है जो वावन मन्तव्यो 
में लिखा है, ओर स्वामीजी ने उक्त मन्तव्यो को उपसंहार में 
इसी आभिपाय से लिखा है कि वेदिक मन्तव्य इतर पन्थों के 
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समान किसी मनुष्य की TATA पन्थ न घन जाये, इस ऑभिप्राय | 
से अपने सम्पूण लेखों को उपसंहार में वावन मन्तव्य लिखकर 
शोधन करादिया। हमने इस ग्रंथमें आक्षेपता वादियों को ललकार | 
के लिखा है कि आओ उक्त आर्य्य मन्तव्यों पर आश्लेप करो | 
हम समाधान करते हैं | | 
| 

| 
| 


अपूर्वता के हेत इस ग्रं थ में निम्नलिखित ¥- 


(१)-पुरुपसूक्त पर जो भाष्य [कयागया ह उसमे बेद की 
i सङ्गति द्वारा ATTA का संग्रह कियागया है आर वादा TAT से 


~ 


j बादियों के मत का खण्डन किया है । | 
| (२)-उपनिषदों से, व्याससूत्रों से, ओर वादियों के मतों A, 
l मुक्तिमें पुनराहत्ति fag कीगई ह। f 
aig और नियोगादि विषयों में सब ia लिखकर 
उनपर विस्तार पूर्वक पूर्वोत्तर पक्षद्रारा विचार कियागया है जिस | 
से इन विषयों में कई एक स्थलों में लेख बहुत विस्तृत हैं । 


(४)-सनातनध्मं के मण्डन HATS में से मुख्वयोद्धा " 
ज्वालाप्सादमिश्र ओर पण्डित भीमसेन के लेखों की समीक्षाओं 
से यह ग्रंथ सज्जीकृत है तत्रापि पं० भीमसेन के. आय्यसमाज 


छोड़ने के कारण ओर आर्य्यसमाज न छोड्ने की प्रतिज्ञाएं सङ्क 
बांधकर अधिकतया सूचित कीगई हैं । | 


anain 


(८)-यमयमी की कथा जो वेदाशय न समझने से वेदिक लोग 
को भयप्रदा प्रतीत होती है और इतर घर्मानुयायी ईसाई महम्मद 


2 
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य आदि लोग जिसपर अनन्त आक्षेप करते हैं। उसका समाधान 
3 | arn रीति से इस ग्रेंथमें कियागया है । | 
ca (६)-आर्य्यसमाज के आविभावकत्ता BT. 0 ¢ स्वामी दयानन्द 
रो सरस्वती जी को इस ग्रंथ का समर्पण कियागया है जिनकी शास्त्रीय 
| दिव्य दृष्टि से ग्रंथकत्ता का आविद्यक दोपदूरद्वारा इस ग्रंथ का 
| निमाण हुआ। 
की 7 उक्त स्त्रामीजीके यथावस्थित गुण वर्णन में महापिदयानन्दाष्टक 
से लिखा है जो संस्झतःछ्लोक ओर भाषा छन्दोग्रन्थन में है, इत्यादि 
APTA के हेतु अनेक हैं, जिनको पाठक लोग WAT जान सक्ते 
a ' हैं।अतएव हम उक्त पटक परही समाप्ति करते हैं । 


अन्तिम विनय यह है कि दक्षिण हैदराबाद में एक मास तक 
cu रहने के कारण इस ग्रेथ के शोधन का भार प्रायः ऐसे पुरुषों पर 
| रहा है जो इसके योग्य न थे, इस कारण कईएक स्थलों में मात्रा 
| और वणो की अशुद्धियें पाई जाती हैं, उनको पाठकलोग क्षमा 
करें | और वह शुद्धि पत्र में सुधार दी गई हैं ॥ ओ३म्‌ शामात ॥ 


od) 
ओं. आ €. 

. य्यसानः 
जे ; : ४ $ 
Td) 


aba 
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Eg c | 
यह ग्रन्थ श्री १०८ स्वामीदयानन्दंसरस्वती | ` 


जीको समर्पण कियागया। E 
उक्तमहाष के शुणानुवाद में यह अष्टक है : 


॥ महषिद्यानन्दाष्टकम्‌ | 


_ वेदाऽध्यासपरायणोमुनिवरोवेदेकसार्शेरतः। * ।। 


नाम्रायस्यदयाविभातिोनेखिलातत्रवयोमोदते ॥ | ` 
ये नाम्नायपयोनिधेर्मथनतः सत्यंपरंदितम्‌ । | 
लब्ध तत्पदपद्मयुग्ममनघं पुण्येरनन्तेमया ॥ | 


भाषाळन्द्-सवेया ji 
ka 


(१)-उत्तम पुरुष भये जग जो वह धमके हेतु धरें | 


सुत मातरु काचन Wel | सन्माग सं पग : 


हढ़ता जगमें सब साज समाज यह होवत खेहा ॥ 
(२-इनके अवतार भये सगरे जगदीश नहीं 
जन्मा जगमाहीं | सुखराशी अनाझी सदा शिव 
जो वहमानवरूपधरे कबी ATEN मायिक होय 
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: वही जन्मे यह अज्ञ अलीक कहेंभवमाही । यह 


` मतहे सबवेदनका वह भाष रहे निज बेननमाही॥ 


| (३)-धन्यभई उनकी जननी जिन भारत आरत 


| ay ede रि। रविज्ञ न प्रकाश किया जगमें तब 


| अध निझाके मिटे सब तारे। दिनरात जगाय रहे 
| हमको दुःखनाशक रूप पिता जो हमारे ।शोक 


Sst 


। सहो हमको अब है जब नींद खुली तबआप पधारे 


(४)-वैदिक ary किया जिनने जिनने सब 


| ET भेद मिटाए । वेद ध्वजा करमें करके 


' जिनने सब वेर विरोध नसाए। वेदिक धर्म सिङ 


किया मत वाद जिते सब दूर इटाए। डूबत हिन्द 


_ जहाज पिखा अब जासु कृपा कर पार कराए ॥ 
> ()-जाप दिया जगदीश जिन्हें इक आर सभी 


' जप धूर मिलाए । धूरतधर्म धरातळपे जिनने 
सब ज्ञान की आग जलाए ।ज्ञान प्रदीप प्रकाश 
4 किया उन गप्प महातम मार उड़ाए । डूबत हिन्द 

| जहाज पिखा अब जासु कृपाकर पार कराए ॥ 
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os | 
(६)-सो शुभ स्वामी दयानन्द जी जिनने यह 
आर्य्य धर्म प्रचारा | भारतखशड के भेदन का 
जिन पाठ किया सब तत्व बिचारा । वेदिक पंथ 
1 पे पांव धरा उन तीक्ष्णधर्म असी की जो धारा। 
॥ ` ऐसे ऋषिवर को सजनों कर जोड़ दोऊ अब 
| बंद हमारा ॥ 4 
' = (5--न्रत वेद धरा प्रथमे जिसने पुन भारतधर्म 
का कीन सुधारा | धन धाम तजे जिसने सगं 
ओर तजे जिसने जगमें सुतदारा । दुःख आप 
सहे सिर पे उसने पर भारत आरत का दुःख . 
टारा। ऐसे ऋषिवर को सञ्जनों कर जोड़ TG 
अब बंद हमारा ॥ | 
(८)-वेद उद्धार किया जिनने ओर गप्पमहात्म 
मार बिदारा। आप मरे न टरे सत पंथ से दीनन 
{ का जिन दुःख निवारा। उन आन उदार कि | क्‍ 
i हमरा जो गिरें अब भी तो नहीं कोई चारा | . 
| ऐसे ऋषिवर को सज्नों कर जोड़ दोऊ अब. 
बंद हमारा ॥ _ 


| 
) 
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यह 
Fil आध्म 

ig आय्येमन्तव्यग्रकाश, वेदाथसंग्रहोनाम 
ul पमः AGS: प्रारम्यते । 

qa SEA 


' इस समुल्लास में जो २ मंत्र विवादास्पद हैं उन सबका भापार्थ 
14 किया जायगा । इस वेदार्थ संग्रह से प्राचीनाययों के मन्तव्य qp 
~ रीति से ज्ञात होंगे कि कथा थे, ओर आज कल के आधुनिक 
T सनातन नामधारी वेद मंत्रों का अनर्थ करके केसे २ वेदार्थ को 
[प विगाइ रहे हैं यह भाव इस समुल्लास में दिखलाया जायगा । 
ग़ प्रथम-ईश्वर विषयक मन्तव्य में जो २ मंत्र सनातनी उद्धत करते 
| हैं उनका अर्थ यहां प्रकाश किया जाता है ॥ 
| सहस्रशीर्षा पुरुषः, सहस्राक्षः सहखपात्‌। समूमि० सर्व 
' तस्पृत्वाऽत्यतिष्ठ्शाङ्कुलम्‌ ॥ यजु० अ० ३१ Ho १ 
¦ do अम्बिकादत्त व्यास मूर्तिपूजा To २० में अपने साकारे- 
| श्वरवाद्‌ के मन्तव्य को स्पष्ठ करते ET ईश्वर के सहस्रो शिर, आंखें _ 
| पांव, कथन करते हैं। मूर्ति रहस्य में यह मंत्र ईश्वर की gia सिद्ध 
' करने के लिये उद्धृत किया गया है, आजू कल कौन सनातन 
| धर्म्मी हे जो उक्त मंत्र का ईश्वर के सहस्र शिर बनाने में नहीं 
१ उपयोग करता, अस्तु पर यहां हम ने यह दिखलाना है कि हमारे 
_ आधुनिक सनातन्‌ नामधारी भाई सनातन पथ से कहां तक गिरे हैं 
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सायण महीधर उब्बट यह सव भाष्यकार उक्त मंत्र से ईश्वर का _ 
स्वान्तरात्मत्य और ईश्वर की महान्‌ महिमा सिद्ध करते हैं॥ 

“अच aimada शिरांसित देहान्तः पातित्वा त्तदीया | 

| ata asana” ॥ यहां सब प्राणियों के शिरादि | 
अवयब उस परमात्मा के भीतर होने से उसका नाम “Case ata” 

है यह अर्थ सामवेद में सायणाचार्य्य ने इस मंत्र के किये हैं एवं | 

उब्बट और महीधर ने भी, “ सभूमिंसर्वतस्पृत्वाऽत्यतिष्ठ | 
इशाङ्लम्‌” के अर्थ सर्व व्यापक के किये हैं, फिर जो लोग 
“सहस्शोर्षा” के अर्थ सहस्र शिर वाले मूरत्तिमान ब्रह्म के करते 

हैं उनके मत में वह सर्व व्यापक केसे हो सकता हे? क्योंकि | 
मूर्ति पदार्थ सर्व व्यापक कदापि नहीं हो सकता, और “एता- | 
वानस्यमहिमातोज्यायां श्पुरुष:” यह तीसरा मंत्र पौराणिकों | 

| स्र शिरों वाले अर्थ को सर्वथा काट देता है, इसके अथ यह | 
हैं कि यह जो कथन किया गया है यह ईश्वर की महिमा है | 
पुरुष इस से बड़ा है। इस से सार यह निकला कि सहस्र शिरादि 

| ` , अवयव ईश्वर की विभूति कहे जा सकते हैं स्वरूप नहीं। यदि यह | 
| ` कह कि विभूति स्वरूप से भिन्न नहीं, यह सर्वथा असङ्गत हैं, 
अन्यथा गीतादि पुस्तकों में विभूति रूप से निरूपित पथिव्यादिं 
| जड़ वस्तु समूह भी ईश्वर ही मानना पड़ेगा । इस भकार सहर 
शिरादि अवयव ईश्वर के मूर्तिरूप में उपयोग नहीं रखते, कि 
सहस्र शिरादि अवयव धारी पुरुष ईश्वराधार में हैं इस अभि 
से “सहस्शौर्षा” है। उक्त मंच के इसी अभिमायको बेद भाष्य 
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चास्य aft स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने स्त्र निम्मित भाष्य 
में प्रकाश किया है जिससे सव आधुनिक सनातन धम्मीभिमानी 
घवराते हैं । मंत्नार्थ यह है ॥ 
भाषार्थ- 

(सहस्रशीर्षा) इस मंत्र में पुरुष शव्द विशेष्य और अन्य सब पद उसके 
विशेषण हैं, पुरुष उसको कहते हैं कि जो इस सव जगत्‌ में पूर्ण 
हो रहा है अर्थात्‌ जिसने अपनी व्यापकता से इस जगत को पूर्ण 
कर रखा है, पुर कहते हैं ब्रह्माण्ड और शरीर को, उम में जो 
सर्वत्र व्याप्त ओर जो जीव के भीतर भी व्यापक अर्थात्‌ अंत- 
यामी हे वह पुरुष है। इस अर्थ में विरक्त आदिका प्रमाण 
संस्कृत भाष्य में लिखा है सो देख लेना । सहस्र नाम है सम्पूर्ण 
जगत्‌ का, ओर असंख्यात का भी नाम है, सो जिसके वीच में 
सब जगत्‌ के असंख्यात दिर आंख ओर पग ठहर रहे हैं उसको 
सहसशीर्षा, सहस्राक्ष और सहस्रपात भी कहते हैं क्योंकि बह 
अनंत है, HA आकाश के बीच में सव पदार्थ रहते ओर आकाश 
सबसे अलग रहता है अर्थात्‌ किसी के साथ बंधता नही है इसी 
भकार परमेश्वर को भी जानो। (सभूमि (!सर्वतस्पृत्वा ०) सो घुरुष | 
सब जगह से पूर्ण होके प्रथिवी को तथा सव लोकों को धारण 
कर रहा है (असतिष्ठद ०) दशांगुल शब्द ब्रह्माण्ड और हृदय का 
वाची है अंगुलि शब्द अंग का अबयव वाची है, पांच स्थूल 
भूत ओर पांच सूक्ष्म ये दोनों मिलके जगत के दश अबयव होते 


हैं, तथा पांच पाण और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चार और 


gaai जीव, ओर शरीर में जो हृदय देश है सो भी दश अंगुल 
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फे प्रमाण से लिया जाता हे जो इन तीनों में व्यापक होके इनके 
चारों ओर भी परिपूर्ण हो रहा है इससे वह पुरुष कहाता है। 
क्योंकि जो उस दशांगुल स्थान का भी उल्लंघन करके सवत्र 
स्थिर है बही सब जगत्‌ का बनाने वाला है ॥ || 


पुरुषएवेद wags भाव्यम्‌ । TABATA 


झानोयदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ | 
भाषार्थ-- 

(पुरुष एवे०) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अर्थात्‌ पर 
मेश्वर है सो जो जगत्‌ उत्पन्न हुआ था जो होगा और जो इस 
समय में है इस तीन प्रकार के जगत्‌ को वही रचता है उससे 
भिन्न दूसरा कोई जगत्‌ का रचने वाला नहीं है, क्योंकि बई 
(ईशान) अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है (अमृत) जो मोक्ष है उसकां देने 
वाला एक वही है दूसरा कोई नहीं, सो परमेश्वर (अन्न) अर्थात 
पृथिव्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक होके स्थित है और इससे 
अलग भी है क्योंकि उस में जन्म आदिं व्यवहार नहीं हैं आ 

: अपनी सामथ्यः से सव जगत्‌ को उत्पन्न भी करता हे और AT 
| कभी जन्म नहीं लेता ॥ 


एतावानस्यमहिमातोज्यायांइचपूरुष J पादो" 
i saag त्रिपादस्याझूतंदिवि” ॥ ३। 
श्र भाषार्थ-- 


 (एतावानस्य ०) तीनों काळ में जितना संसार है सब इस 
“की ही महिमा है, प्र०-जब उसकी महिमा का परिमाण है तो अं 
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भी होगा ? उ०-(अतोज्यायांश्च पूरुपः) उस पुरुष की अनंत 
महिमा है क्योंकि (पादोऽस्य विश्वाभूतानि) जो यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रकाशित हो रहा है सो इस पुरुष के एक देश में वसता है (रि- 
पादस्याम्रतंदिवि) और जो प्रकाश गुण वाला जगत है सो उससे 
तिगुना है, तथा मोक्ष सुख भी उसी ज्ञान स्वरूप प्रकाश में है 
और वह पुरुप सव प्रकाश का भी प्रकाश करने वाखा है ॥ 

इस प्रकार ईश्वर के सामर्थ्य का वर्णन उक्त मंत्रों में स्पष्ट है 
जिसको विगाइ कर मूर्त्तिरहस्य Fo ५ में ज्वाला प्रसाद भार्गव 
यह लिखते हैं कि उस ब्रह्म का अग्रत त्रिपाद स्वरूप गो लोक 
में विराजमान है वही ब्रह्मा नारायण का अवतार हुआ और 
इसी विषय में इस चतुर्थ मन्त्र को भी लगाते हैं ॥ 
त्रिपादूध्वउदेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः। ततो 
विष्वङ्व्यक्रामत्‌ साशनानइानेअभि ॥ ४ ॥ 

सायणाचार्य्य इस मंत्र के यह अर्थ करते हैं कि वही क्रिपा- 
त्पुरुप माया में आकर पुनः पुनः संसार रूप होते हैं और इसी 
अर्थ को गीता के इस छोक से मण्डन करते हैं कि अस्य॑ स्य 
जगतः परमात्मलेशत्वं भगवताण्युक्तं | विष्टभ्याई मिर्द 
कत्स्रमे कांशेनास्थितोजगदिति ॥ अर्थ-इस जगत्‌. को - परः 
मात्मा का अंश होना भगवान्‌ कृष्ण ने भी कहा है कि में ही 
इस सवका सहारा होकर एक अंश से जगत्‌ रूप हूं, यहां महीधर 
ने भी यही मायावाद वेदान्त का वेश पहनाया है कि सर्व घस्तु 
चराचररूप परमात्मा हीं सभये हो गया | उव्वट ने उक्त मंत्र के 
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थ, सायण महीधर दोनों से विरुद्ध किये हैं कि यह सब जगत 
परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है इस प्रकार परमात्मा को HAT श ; 
कारण कथन किया है, आधुनिक सनातन धम्मियों ने तीनो , 
Ararat की मर्य्यादा को उल्लंघन करके उक्त मंत्र को अवतार' : 
विषय में गाया हे। dard यह है कि वह परमात्मा अमृत रूप 
त्रिपाद्‌ से ऊपर है अर्थात्‌ fare से उसकी इयत्ता नहीं कथना 

` की गई, ओर जो चतुर्थांश रूप पादं था बह संसार रूप हुआ | 
(पादोऽस्येहाभवतणुनः) “अस्य परमेश्वरस्य पादः इह संसारे अभः 
बत्‌ । तत्पश्चातसाशनाअनशने” सव जड़ रेतन की रचना में 
र्‌ FRA सब जगत का कारण ` 
रचः और वह परमात्मा उक्त चार : 
roar रूप उसकी सीमा नहीं, यह | 


cl gt ~ ay Atle 


FA | 


= 


í नित्य है जिसकी यह शिरादि अवयव महिमा है उस से यह साकार 
जगत्‌ केसे हुआ, इसके उत्तर में यह कहा है, कि-- | 


| ततो विणडजायत विराजो अधिपूरुषः। सजातों 
अत्यर्च्यित पञ्चाद्वासेसथोपुरः ॥ ५ ॥ 


aA TAs] SS PEA 


हुआ । विविधा राजन्ते बस्तु Piafa विराट--जिस में 
भकार का काय्य जगत्‌ रहे उसका नाम विराट है, अथात्‌ यह 
ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ ओर यह ब्रह्माण्ड परमात्मा के उस अं३ 


Yn 


wt 
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aq पाद से उत्पन्न हुआ, जो मृत्यु रूप चतुर्थ पाद अर्थात्‌ परि- 
i | णामी निस प्रकृति रूप पाद है, इससे यह सिद्ध हुआ कि परमा- 
नो, त्मा जगत्‌ का निमित्त कारण है, ओर उपादान कारण प्रकृति 
ए, है इस प्रकार परमात्मा से जड़ जगत्‌ की उत्पीत्त उसको विकारी 
ऐप {सद्ध नहीं करती । उस विराट प्रकृति काय्य रूप ब्रह्माण्ड से, 
थन. (अधिपूरुपः) पुरुष में होने वाली सूक्ष्म पक्ति, अंशो का काय्य 
11 जीवों का देह, अर्थात्‌ भाण वायु जिससे मिलके परिछिन्न चेतन 
भः' जीव संज्ञा को धारण करता है जीव प्राण धारणे-इस धातु से 
में जीष शब्द की सिद्धि है इससे भी यही पाया गया कि अधि 
रण पुरुष से प्राण वायु का आभिपाय है, अन्यथा भूमि आदिकों से 
शार, प्रथम जीष देह का वर्णन असङ्गत होता, पौराणिक लोग “अधि 
यह, पूरुषः” के अर्थ ब्रह्मा के करते हैं जो उनके मत में बेद और दष्ट 
| का कर्ता है। यह अर्थ इन दो युक्तियों से खण्डन हो जाते हैं । 
स्थ (१) विराट जड़ जगत्‌ से ब्रह्मा की उत्पत्ति उनके स्वमत . विरुद्ध 
गार, दै । (२) इसी सुक्त के छठे मंत्र में यज्ञरूप परमात्मा से वेदोत्पात्त 
. मानी है जिससे पौराणिक ब्रह्म से वेदोत्पत्ति मानना खण्डन हो. 
| जाती है। (सजातः) का अन्वय “अधिपूरुषः” के साथ है और 
| जिस पुरुष से यह विराट और इस प्राणधारी जीव का आविर्भाव 
| | हुआ वह “'अतिरिच्यते“जी व प्रक्कतिभ्यां भेदेनवत्त॑त” इसर्थः 
| फिर भूमि आदि पथक २ पुर उत्पन्न हुए, इस भेद के कथन 
| करने की आवस्यकता इस लिये पड़ी कि कोई पुरुष (ततोविराड 
ऽजायत) के अर्थ ईश्वर के अभिन्ननिमित्तोपादान के न समझ 
जाय | और इस बात को और भी स्पष्ट कर देने के लिये यह 


अंश 
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म्न जो सनातन धर्म्मी लोग अवतार सिद्ध करते हैं यह वात इस 
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छटा Ha = ॥ 

तस्मा्यज्ञात्सर्वहुतः संभृतं एषदाज्यम्‌। पशूस्तां 
उचक्रे वायव्या नारणया ग्राम्याइचये ॥ ६॥ | 
तस्मादज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दा“सिजज्ञिरे तस्माद्यजुस्त स्मादजायत॥७॥| 


अर्थ--उस परमात्मा से अन्न घृतादि सव पदार्थ उत्पन्न हुए | 
ओर सब मकार के पशु आदि माणि, इस मंत्र से यह सिद्ध हुआ | 
कि पुरुष सूक्त में इस धकरण से ale उत्पत्ति और aie विद्या 
संक्षेप से वर्णन की गई. है । इसमें अवतार का कोई प्रकरण नहीं। i 
इसी वात को यह सातवां मंत्र स्पष्ट सिद्ध करता है कि उस यज्ञ 
रूप परमात्मा से ऋग्‌ यज्ञ॒ आदि वेद उत्पन्न हुए, जब उस ATT- 
कार इश्वर से ऋगादि वेद उत्पन्न हो गए तो फिर aly उत्पन्न 
होने में कयां कठिनाई थी, इस मंत्र में वेदों की उत्पत्ति मानना | 
सर्व सम्मत है । ज्वाला प्रसाद भार्गव इस मंत्र के अर्थ यह करते 
हैं कि उस यज्ञ महाभारायण से जो ब्रह्म का प्रथम अवतार है. 
ओर सन्रातन धम्म के चतुर्विशति अवतारों से बहिष्कृत है, उससे 
बेद उत्पन्न हुए, यह अर्थ भी यह सिद्ध करते हैं कि ब्रह्मा जी से 
वेदों की उत्पत्ति मानना सनातन धर्म्मियों का वेद विरुद्ध हे 
इभी न्यूनता के कारण पंः ज्वालाप्रसाद मिश्र ने उक्त मंत्र को. 


मक्त से कदापि सिद्ध नहीं हो सकती ॥ 
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ओर जो इस सूक्त से ब्रह्म की साकारता सिद्ध की जाती है 
बह भी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि यदि इस सूक्त का साकार 
वाद में अभिप्राय होता तो, “ एतावानस्यम हिमा” इस यंत्र में 
प्रकृति रूप अंश को पादरूप कथन करके AA का अटत स्वरूप 
न कथन किया जाता, ओर नाही “ विपाटूध्वंड देत्ुसचः” इस 
मंत्र में असीम स्वरूप परमात्मा का निरूपण किया जाता इसादि 
तकों से इस सूक्त का साकार वाद में तात्पर्य्य नहीं। और जो 
ज्वालाप्रसाद मिश्र यह लिखता है कि यदि ब्रह्म निराकार था 
तो निराकार से निराकार ही होना चाहिये था, यह साकार 
ate क्या स्वामी जी के घर से आगई तिमिर भास्कर To ८८ 
यह दिव्य दृष्टि का तर्क मिश्र जी को तभी तक agar है जब 
तक सनातन धम्म के बड़े २ आचाय्यों के घर तक मिश्र जीकी 
हृष्टि नहीं पड़ी । यदि मिश्र जी तर्क पाद के To ११ के शङ्कर- 
भाष्य को देखते तो ऐसे तर्क से कदापि तृप्त न होते कि “निरा 
कार से तो निराकार ही होना चाहिये था” क्योंकि उस में 
काणाद मत निराकरण करते हुए स्वामी शङ्कराचार्य ने यह : 
माना है कि चेतन ब्रह्म से भी अचेतन खाष्ट हो सकती है। मिश्र 
जी के मत में तो जइ ब्रह्म से ही जड दृष्टि होनी चाहिये, -इस 
लिये यह आधुनिक मिश्र, वेदान्त परिष्कार कर्ता वाचस्पति 
मिश्र के सम सनातन धम्म परिष्कार करते हुए ब्रह्म को जड़भी 
TAT मानेंगे ॥ : 

और जो यह लिखा है कि इस सूक्त में रूष्टि की उत्पत्ति का 
वर्णन है स्वामी जी गुण क्म के गीत गाने गे, यह तर्काभास 
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aval को भी कर्लाङ्कुत करता है क्योंकि वादी भी रुष्ट की 
wate में जन्म से ब्राह्मणादि के गीत गाते हैं, ate थह कहा 
जाय कि ब्राह्मणादि जाति की उत्पत्ति तो उत्पत्ति प्रकरण में 
है! इसका उत्तर यह है कि एवं गुण कम्म से ate बणों 
` की उत्पत्ति भी ais उत्पत्ति प्रकरण में ही श्री स्वामी दयानन्द | 
जीने निरूपण की है फिर यह गीत केसे ॥ | 


पर सच है वादी को “ ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्‌” इस मंत्र के 
स्वामी कृत अर्थ गीत क्यों न मालूम हों क्योंकि उसको तो इस. 
बात का कष्ट है कि “ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्‌” के अर्थ सुखादि | 
अवयवों को उपचारार्थ मानके क्यों किये गए, क्योंकि उपचार 
मानने से इनका ईश्वर साकार उड़ जाता है, और जो वादी 
अकरण का अनुसरण करके “सुखं किमस्यासी त” का प्रश्न उठा- | 
कर सुखादि अवयवो के मुख्यार्थ को दृढ़ करता है, और स्वामी / 
कृत अर्थ का उपहास करता है, वह यह नहीं देखता कि भैं. 
` “ तस्मात्‌ यज्ञात्‌ Baza चरचः” इस मंत्र को वेदोत्पत्ति प्रकरण | 
से निकालकर ate उत्पत्ति में डाल क्यों चुप चाप रह जाता | 
हूं । यों तो निराकार ईश्वर से वेदोत्पत्ति होने में आप नाना 
प्रकार के तर्क करते हैं पर इस मंत्र के अर्थ करने में वादी 
मुख से एक भी अक्षर नहीं निकलता, केवल अपने दाग व्यापार 
से इधर उधर के गीत गाकर ही मंत्रार्थ करने से सर्वथा शून्य 
रह जाता है और तर्क यह देता है कि (गाय, घोड़े, बकरी कहां 
से उत्पन्न हो गए क्या इनका भी किसी के हृदय में प्रकाश कर. 
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दिया था) तिमिरभास्कर To ८५८ यहां तो मिश्रजी ने योग्यता 
की पूरी योग्यता प्रकट कर दी, जो गाय, घोड़े, बकरी आदि का 
प्रकाश वेदों के समय किसके हृदय में हुआ यह प्रश्न किया, पर 
यह नहीं सोचा कि यह दोष तो ब्रह्मा के हृदय में वेद प्रकाश 
मानने वालों के मत में भी तुस्य है, क्या जब आपके मत में 
ब्रह्मा को वेद दिये गये तो क्या गाय, घोड़े ब्रह्मा जी के हृदय 
में ही प्रकाश किये गये । कहीं निराकार ईश्वर सिद्ध न हो जाय 


' इस भय से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदां का प्रकाश आपने माना 


है तो क्या आपके साकार ईश्वर ने ब्रह्मा जी के हृदय में वेद 
पकड़ा दिये थे ? अस्तु, पर यह वतलाएं क्या गाय घोड़े का 
रस्सा लगाम भी परमेश्वर ने ब्रह्मा जी के हाथ में पकड़ा दिया 
था ! या गाय घोड़ों की उत्पत्ति के लिये आपके साकार ने. 
कोई आकार प्रथम ही वना छोड़ा था ? यदि पौराणिक मत की. 
शरण लेकर इस प्रश्न से बचोगे तो मनुष्याकंति खिया से षु 
आदिकों की उत्पत्ति माननी पड़ेगी- जेसी कि भागवत में मानी 
है। यदि “ तस्मादश्वा अजायन्त” उस परमात्मा की शक्ति: से. 
सब अश्वादि उत्पन्न हुए, इस वैदिक सिद्धान्त की शरण लें तो 
यह बतलावें कि आपके साकार ईश्वर ने तो सुखादि अवयवों से 


' दृष्टि Ger की, कहो पशु कौनसे अङ्ग से पैदा हुए ! क्या इन की 


भी अपनी कर्ण व्यवस्था के सम गाय को ब्राह्मण.की उत्पत्ति का 
स्थान देकर SUT को स्वकल्पित ब्राह्मण का सुहोदर बनाबेंगे, 
एवं क्षत्रियादिकों का किस पश को सहोदर बनायेंगे.॥ 

. यहां स्वमत को तो स्पष्ट करना था, बा वर्षा के समय आपके 


£} 
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` ईश्वर ने हाथी घोड़े ऊपर से फेंक दिये, या मेंड़कों के सम वर्षा- | य 


काळ में उत्पन्न हो गए ! हमारे वैदिक सिद्धान्त में तो पश्वादिकों | q 
की उत्पत्ति ईश्वर शक्ति से मानी है जिस में स्त्री पुरुप के जोड़े से e 
उत्पत्ति का क्रम पश्वादिकों में कहीं भी नहीं। और जो ज्वाला हि 
प्रसाद मिश्र ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का आक्षेप आर्य्य सिद्धान्तों | हु 
पर करके यह लिखा है कि “तो आपने ईश्वर की भी लुगाई रे 
बनाई होगी, जिस से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए” तिमिर भा० go ४२ न 
यह अपनी घरों की पौराणिक वात का झूठ मूठ स्वामी जी के | 

सनन्‍्तव्यों पर दोष लगाकर यह मिथ्या आक्षेप किया है । स्वामी og 
जी ने पौराणिक लोगों के सम ब्रह्मा को सव से प्रथम कहीं नहीं. ' ध 
माना, और न कहीं स्री पुरुष के जोड़े से प्रथम मनुष्यों की उत्पत्ति a 
मानी है अतः ईश्वर की लुगाई मानने की आवश्यक्ता तो आधुनिक वि 
सनातन सिद्धान्त में है न कि आर्य्य सिद्धान्त में । रही यह बात | वि 
कि आर्य्य सिद्धान्त में पश्वादिकों की उत्पत्ति विना माता पिता R 
पूर्व काल में केसे हुई ! इसका उत्तर यह है कि परमात्मा की शक्ति | वा 
से पश्वादि, स्वेदज जन्तुओं के सम प्रथम ईश्वर नियम से उतपन्न. | इर 
हुए इसी बात को यह अष्टम मंत्र कथन करता है। a 


तस्मादश्वा अजायन्त येके चो भयादतः । z H 
जज्ञिरे तस्मात्तस्मा्ञाता अजावयः ॥ ८॥ ` 
अर्थ--उस परमात्मा से गो अश्वादि सव पशु उत्पन्न a 


सनातन धर्म के उब्बट और महीघराचार्स्य इस मंत्र का यह SET 
TISA हैं कि ग्रह मंत्र यज्ञ के. प्रकरण को: चलाता. हैः क्योंकि | 


è 
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~ यज्ञ पशुओं से विना सिद्ध नहीं हो सकता, इस लिये इस मंत्र में 


Ae ~ 


en Ae! ee Tn J 


Se Gar ets, - “in sis a, 


5 क ey rss 


| पशुओं की उत्पत्ति कथन की गई है उब्बट ओर महीधर की प्रतीक 
यह है, “नहिपशुमिविना ag: सिध्येत्‌” अर्थ--पशुओं से 
| विना यज्ञ सिद्ध नहीं होता । यहां Go ज्वाला प्रसाद मिश्र यदि 
' अपने उब्बट महीधराचार्य्य की शरण में रहते तो अपने dal 

' सिद्धान्त में यज्ञ की परिभाषा करते इए यज्ञ में पशुवध से किनारा 

'न करते ॥ 

' दूसरी वात यह है कि यदि उक्त भाष्यों तक दृष्टे पहुंचती तो 
। गुण कर्म के अर्थ को गीत न बतलाते, क्योंकि यहां तो सनातन 
` धर्म्मं के सव आचाय्यों ने इस जगदुत्पत्ति प्रकरण में यज्ञ मकरण 

भी माना हे, ओर इस नवम्‌ मंत्र से यज्ञ में पशुवध स्पष्ट सिद्ध 
किया है, इसी लिये आज कल के सनातनधम्मीं इस मंत्रार्थ से 
| किनारा करते हैं, ज्वालामसाद भार्गवादि इसको स्व पुस्तक में 
| लिखते ही नही, ओर प्रकरण के अनुसरण का बड़ा दम्भ भरने. 
| बाले पं० ज्वालामसाद मिश्र भी “ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्‌? 


.. इस मंत्र में श्री स्वामी दयानन्द जीके अथां को खण्डन करते हुए प्रकरण 


' यों बतलाते हैं कि जिस परमेश्वर का यजन किया उसकी कितने 
| प्रकारों से कल्पना हुई, उसका सुख भुजा उरु कोन हुए, ओर. 
कौन पाद कहे जाते हैं ? इसके उत्तर में (आह्मणोस्येति) यह मंत्र- 
है ति० भा० To ८३ । यहां साफ ही उस वात पर पड़दा डाल | 
गए जिसका यज्ञ किया जाना महीधर उब्बट मानते थे, उसको : 
उलटा स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के अथों को मानकर यह 
लिखते हैं कि जिस परमेश्वर का यजन किया यहां यह स्मरण 
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रहे कि परमेश्वर विषयक इस मंत्र को स्वामी दयानन्द जी ने ही 
लगाया है सन्देइ हो तो देखो पुरुष सूक्त भाष्यभूमिका To १९५ : 


dara स्पष्टतया यह है कि Gas) उस यज्ञ परमात्मा ` 
को यज्ञ यहां परमेश्वर का नाम है यह अर्थ “तस्मात्‌ यज्ञात्‌ 5 
सहत ऋचः” इस मंत्र से उभय पक्ष को सम्मत है aR) 
हृदय स्थान में स्मरणात्मक संस्कार से (पुरुषं जातमग्रतः) यह्‌. 
उस यज्ञ पुरुष का विशेषण है कि केसे पुरुष को जो हृष्टि से 
gaa (जातं) जनि प्रादुर्भावे से जात शब्द निष्पन्न हुआ है जिस ` 
के अ्थम्रकट के हैं अर्थात रूष्टि से प्रथम जो सब जगह प्रगट! | 
था उसी से देब विद्वान साध्वाः साधन सम्पन्न ज्ञानी लोग. ` 

ऋषयो मंत्र द्रष्टार” ऋषि मंत्रार्थों के परम ज्ञाता लोग उसी 
परमात्मा से पूर्व Het में यज्ञ करते रहे यह मंत्र के अर्थ Tl 
जिस में महीधर ने “यूप” यज्ञस्तम्भ में बांधे हुए पशु के किये i 


Zt IY ‘A 


इसी कारण इसमंत्र को गोप्र करके “ यत्पुरुषं aed: कति 
व्यकल्पयन्‌” इस मंत्र से तिमिर भास्कर में प्रकरण चलाया है 
अस्तु इस प्रकरण से भी उनका मत सिद्ध नहीं होता, इस मंत्र. 
में (व्यकल्पयन्‌) कर्पयन्‌ क्रिया इस अर्थ को सिद्ध करती है 
कि उस पुरुष के मुखादि अवयव कल्पना किये गए हैं वास र 
में उसके सुखादि नहीं । यही अर्थ “ चन्द्रमा मनसोजातः” a 3 
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यह जो परमात्मा के अवयवों की कल्पना की गई है यह कर्पित 


है वस्तुतः नहीं, इसी लिये उब्बट लिखता है कि “ada सर्वान्‌ 
1 लोंकान्‌ पुरुषस्यावयव भूतान्‌ अकल्प afafa” अर्थ-इसी 


प्रकार पुरुष के अवयव रूप सव लोकों की कल्पना की गई। यहाँ 
यह प्रश्न होगा कि यहां उव्वट के अर्थ क्यों प्रमाण किये जाते 


' है, ओर जहां २ उब्बट भाष्यकार के अर्थ अपने से विपरीत 
| आते हैं वहां क्यों छोड़ दिये जाते हैं ? इसका उत्तर यह है कि 
L जब बादी के माने हुए सनातन भाष्यकारो में से एक भी उनके 
* विपरीत हो तोभी हमारा पक्ष दृढ़ होता है क्योंकि उनके पक्ष का 
' भाष्यकार जब ईश्वर की अवयव कल्पना कल्पित मानता है तो 
' स्पष्ठ सिद्ध होता है कि आज कलके सनातन धरम्मी जो पुरुष 


am से ईश्वर को साकार सिद्ध करते हैं यह उनकी भूल है। पुरुष 
के अबयवों की कल्पना को न केवळ उब्बट ही मानता है किन्तु 
अद्वैत. विद्याचार्स्य श्री झङ्कराचाय्ये स्वामी रामानुजाचार्य 
प्रभृति सव परमार्थे विद्या के आचार्य्य लोग साकार निरूपण को 
उपचार ही मानते. हैं इस वात को हम बहुधा स्पष्ट कर चुके हैं 
जैसे कि “ हो मूर्डान ara विप्रा बदन्ति खंबे नाभी चन्द्र 


gA चनेवे”इसादि प्रमाणों से पूर्वोक्त आचाय्यों ने मूर्दादिः 
अवयवों की कल्पना उपचार से मानी है जब यह सिद्ध हुआ 
कि सुखादि अवयव उस पुरुष के कल्पित हैं अर्थाव्‌ उपचारार्थ 
बाले हैं तो फिर उन सुखादि अवयबों से जो ब्राझणादि वणो 
की उत्पत्ति मानी हे बह ASA केसे समझी जाय ॥ 
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यदि वादी स्वमत के es आग्रह से यह कहे कि ATATIA 
सुखमासीत्‌” TANS पुरुष सूक्त के मंत्रों में जोर ईश्वर के 


` / 
(अवयव कथन किये हैं वह सब सुख्यार्थ बारे ही हैं उपचारार्थ 


इस सूक्त में कहीं भी नहीं तो हम यह पूछेंगे कि १५बें मंत्र में जो 
“ अबप्नन्न पुरुषं पशु ›? यह पाठ है इसके क्या अर्थ हैं, आपके 
भाष्यकार यहां पुरुष में पशु बुद्धि करते हैं कि वह यज्ञ पुरुष 


पशु रूप से यज्ञ में स्थित है वास्तव में पश नहीं तो क्या आप! 


यहां उस परमात्मा पुरुप को साक्षात पशु बना देंगे! यह हम 


` दृद प्रातेज्ञा से बल पूवक कहत ह कि सहस्रा सनातन नामाबरः 


म्बी पुरुष सूक्त को साकारवाद में लगाने वाले यदि एक तरफ 
होकर प्रवल वळ लगाएं तव भी यहां पुरुष को TT कहना सुर्य | 
सिद्ध नहीं कर सक्ते किन्तु गोण ही सब मानेंगे, फिर मुखादि, 
अबयव उसके HLT केसे माने जाते हैं? परिणाम यह निकला 
कि जब मुखादि अवयव ही परमेश्वर के आरोप से कथन 
गए तो उनसे ब्राह्मणादि वर्णों की उत्पत्ति केसे ! और “ATS 
योस्य मुखमासीत्‌” इसाद मंत्रों से साकार ईश्वर की सिद्धि 
कैसे ! परमात्मा के मुखादि अप्रयव मुख्य मानकर ब्राह्मणादि 
वणो को जन्म से सिद्ध करना वेदाशय से स्था विरुद्ध है। 
उक्त दोनों मंत्रों का अर्थ यह हे, कि (यत) (यदा) जिस सः 
में (पुरुष) परमात्मा के अङ्गों की (व्यदघुः) कल्पना की 

(कातधा) (व्यकल्पयन्‌) कितने प्रकारों से कस्पना की गई (मुखें 
सुख (कि) क्या (अस्य) परमात्मा का (आसीत्‌) था '(कि).क्य 
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(बाइ) भुजाएं (कि) कया (उरु) जंघा (पादा) पाव (उच्येते) 
कथन THA गए, AAT यह हुआ कि परमात्मा में जो अङ्गो की 
कल्पना की गईं वह कितने भ्रकारों से की गई मुख वाह उरुपाद 
क्या २ कल्पना किये गए?! इस भश्च के उत्तर में "'ब्राह्मणोंस्य 
मुखमासीत्‌? यह मंत्र है, इस सङ्गत को पंडित ज्वालाप्रसाद 
मिश्र भी स्वीकार करते हैं फिर केसे कह सक्ते हैं कि ब्राह्मणादि 


। वर्ण परमात्मा के सुखादि अवयवों से उत्पन्न हुए, क्योंकि अश्न 


A 


में यह वात स्पष्ट है कि “मुखं किमस्यासीत्‌” परमात्मा का 
सुख कयां था प्रश्न यह नहीं, किन्तु सुख से क्या उत्पन्न हुआ! 
क्या यह अनर्थ हो सक्ता है कि परमात्मा ने यह प्रश्न करके कि 
सुख क्या था ओर मुख से उत्पन्न होने वाले का उत्तर दिया, 
यह प्रश्न विरुद्ध उत्तर ज्वालाप्रसाद मिश्र को ही शोभता है 
इश्वर को नहीं ॥ 

ओर जो वादी ने यह कहा है कि मंत्र में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय 
के लक्षण नहीं पूछता है किन्तु ईश्वर विषयक पश्न है, जव 


। ब्राह्मण क्षत्रिय के लक्षण नहीं पूछे तो जन्म कहां पूछा है! 


हमारा सिद्धान्त तो प्रश्नोत्तर में स्पष्ट है जो सुखादि अवयवों का 
मश्च था उसके उत्तर में ब्राह्मणादि वर्ण सुखादि रूप प्रतिपादन 


' किये गए, ब्राह्मणादि वर्ण उपचार से उसके सुखादि कहे गये हैं 


यह आशय“ AIT सुखमासीत्‌? इस मंत्र में स्पष्ठ है, अर्थ 
यह है कि (ब्राह्मण)) ब्राह्मण शब्द से यहां आशय यह हे कि 
मह्य नाम वेद का है ब्रह्मवेदस्तमधौत इति AT- ऐसा 
ALA उस परमात्मा का मुख है एवं क्षत्रियादि शब्दों के यौ- 
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गिक अर्थ से जो क्षत्रियादि वण इं उनमें से क्षत्रिय बाहू-वञ्य 
उरु-शूद्रपाद-उस पुरुष के कल्पना किये गए हूँ । यद्यपि इस ' 
चेद मंत्र में गुण कस्म से ब्राह्मण वा जन्म से त्राण इसको | 
कोई व्याख्या नहीं तथापि गुण कम का पक्ष इस लिये दढ | 
पाया जाता हे कि आदि Ble में जन्म से जाति की भदत्त न| 
थी ओर यहं तर्क भी इस वात का वाधक है कि एक जन्म का. 
ब्राह्मण माना हुआ ओर कम्म से रावणादिकां के सम UAT 
परमेश्वर का सुख कहलाने योग्य केसे हो सक्ता, प्रत्युत अतिनीच | 
समझा जाकर आधुनिक सनातन धाम्मियों की सम्मति मं भी. | 
ईश्वरावतार से वध किये जाने योग्य होता है तो परमेश्वर के, ' 
सुख होने की कथा ही क्या | 3 


aa “पदभ्यां शद्रोऽजायत” इस में पञ्चमी विभक्ति 
के उत्पन्न होने के अर्थ वादी असन्त बल से कहता है इसका 
उत्तर उन्ही के मत से यह हे कि ara आसी safra 


आकाश है, यहां आपके उब्बटाचार्य्य ने उत्पत्ति के अथ क्या, $ 
'नहीं किये, करते ही केसे जव कि इस साकार प्रकरण को १ 
आचार्य्य लोग उस परमात्मा की अङ्ग कल्पना समझते हैं 
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गया और जो “चन्द्रमा मनसोजातं:? इस मंत्र से उत्पत्ति 
का प्रकरण सिद्ध करते हुए महाउम्वर से साकार वाद का आः 
कार WAT हुए पःज्वालामसाद मिश्र ने स्वामीजी के उक्त 
मंत्र के मन के अथो पर रुष्ट होकर वर्णसंकर की रीति चलाने. 
बाले इस भकार अनन्त गालियों की वोछाड़ MFA हुए यह सिद्ध 
किया है. कि मन के अर्थ मननशीला के नहीं किन्तु ईश्वर के. 
मन के हैं। यहां भी अवयवार्थ से तो नहीं भाग सक्ते CHAA 
बुध्यत अननत सनः” यह अर्थ तो मानना ही पडेगा, फिर 
इतना रोप क्यों जो श्री स्वामी दयानन्दजी का नाम Sax 
गालियें दीं अस्तु हम इन की इस निन्दित प्रकृति की ओर ना 
जाकर इनके सम्मदायी मनके माने हुए अथो को खोलते है देखो 
गीता में कृष्ण जी कहते हैं “इन्द्रियाणं मनश्चास्मि भूता- 
नामस्मि चेतना” यहां मनके अर्थ स्वामी शङ्कराचाय्यादि भी 
यौगिक ही मानते हैं, aga क्या यहां तो आपके परमेश्वर स्वयं 


। मन वन गए, फिर वह मन साकार कहां रहा जिससे चन्द्रमा 
` उत्पन्न करेंगे। आपके मत में तो चन्द्रमा को मन का काय्य कहना 


एक एसा गोरख धंधा हे जो आज तक किसी से भी नहीं सुलझा 
देखो “नक्षत्राणामहंशशो”” इस गीता वाक्य से चन्द्रमा भी 
आपके भगवान ही वनगए, यदि चन्द्र रूप से naiga हे तो भी 
आपके भगवान ही हैं, याद गोतम की खरी पर आसक्त हैं तव भी 
आपके भगवान ही हैं, यदि ऐसे भगवान का ध्यान धरके आप. 
इस पुरुष सूक्त का आशय समझते हें तो तथास्तु पर इसकी व्य- 
वस्था क्या करेंगे कि यहां तो “चचोः सूर्स्योरजायतः”” इस 
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वाक्य में आपके मत में साकार परमेश्वर की आंखों से सूर्य 
उत्पन्न हुआ और गीता में “ज्योतिषां रविरशमान्‌” इस वाक्य. 
में सूर्य परमेश्वर है इस दुर्घट घाटी में तो आप सब नाम रूपकों | 
मलियामेट करके विवर्तवाद का आश्रय लेकर सव को त्रह्मात्मक | 
सिद्ध करेंगे, यह क्या विचित्र चित्र है कि यहां इतनी उदारता | 
कि सव ब्रह्म विवर्त होने से कल्पित है ओर एक कूटस्थ निस |. 
ब्रह्म ही सस है, वह सदा निराकार एक रस है, और इस पुरुष | 
` सूक्त के आशय बर्णन करने में इतनी कृपणता कि यहां ब्रह्म के 
सुखादि अवयवो का अलङ्कार रूप से वर्णन मानने में इतनी ननु | 
नच करते हैं कि आपके मेनके अवयवार्थ भी इतने चुभते हैं कि. 
मनको भी साकार ही मानकर उससे चन्द्रमा द्रव्य की उत्पत्ति 
मानते हैं ॥ | 
क्यों न हों यही तो न्याय और दार्शनिक विद्या का तत्व | 
एवं विध विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रकरण 
इश्वर को देह धारी कथन नहीं करता किन्तु रूप का उपन्यास 
करके ईश्वर की निराकारता सिद्ध करता है, अन्यथा IETF 
मेतं पुरुष महान्तं”? इसादि मंत्रों की सङ्गात इस पुरुष सूक्त 
में केसे रहती ! उक्त मंत्र में उस पुरुप के ज्ञान का महत्वं वर्णन 
किया गया है ओर यह भी वतलाया गया है कि उक्त पुरुष के 
`ज्चान से भिन्न ओर कोई मुक्ति का मार्ग नहीं। इस मंत्र में जो 
महान्‌ शव्द आया है उससे यह भी प्रकट हो गया कि यहाँ 
महान्‌ शब्द का तात्पर्य असीम परमेश्वर का हे फिर सीम 
साकारादि रूप परमेश्वर का RA हो सक्ता है-॥ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a pee 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGarigotri = 
we 
> cr 
: wotlk 
सप्ष॑मसमुक्ठासः ६ Ha: 


उब्बट भाष्यकार यह अर्थ करते हैं कि“मझान्तं देशकाला 


` दावच्छद्र हितं” अर्थ-महान्त का अर्थ देश काल वस्तु कृत 
Ki 


` A 


परिच्छेद रहित का है उक्त त्रिविध परिच्छेद रहित वही वस्तु 
रह सक्ती हे जो साकार न हो क्योंकि साकार वस्तु एक देश में 


होती है इस लिये देश कृत परिच्छेद वाली होती है एक काल 


में होने से काल परिच्छेद वाली होती है मूर्त्ति होने से वस्तु कृत 
भेदवाली होती है ॥ 
सञ्चिदानन्दादि लक्षण युक्त ईश्वर उक्त दोषों से रहित है इस 
प्रकार मीमांसा करने से इस सूक्त में ईश्वर के साकार होने कां 
गंध मात्र भी नहीं पाया जाता। पर एबं पूर्वोत्तर मंत्रों का विस्तार 
gås आशय वर्णन करने से ग्रंथ बढ़ता है अतएव हम dati 
मात्र लिखते हैं । केवल संक्षेप से उन मंत्रों के पौराणिक अर्थ 
सूचित कर दिया करेंगे ॥ 
`p ` 
चन्दमामनसोजातः्चक्षोः सूय्यांऽजायत । श्रोत्रा 
द्वायुइच प्राणऱ्च सुखादाग्नेरजायत ॥ १२॥ | 
` अर्थ--उस पूर्वोक्त परमात्मा जिससे विराट उत्पन्न हुआ और 
जिससे ऋगादि वेद चतुष्टय उत्पन्न हुए, उसके (मनसः) मनन रूप 
सामर्थ्य से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ (AG!) तेज रूप सांमर्थ्यं से सूय्य 
उत्पन्न हुआ, ओर (रत्र) सूक्ष्म आकाश रूप सामर्थ्यं से वायुः) 


साधारण वायु और प्राण वायु उत्पन्न हुई (ुखादमिरजायत) 


सुर्य ज्योति रूप सामर्थ्यं से अग्नि उत्पन्न हुआ ॥ | 
नाभ्याः आसीदन्तरिक्ष एशीष्णोद्यो: समवर्तत । 
EA 
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पदभ्यां मूमिदिशः Sardar लोका २॥ | 
अकल्पयन्‌ ॥ १३ i 
अर्थ-उस परमात्मा की (नाभि)अवकाइरूप सामथ्य से| 
न्तरिक्ष उत्पन्न हुआ (शीष्णों) शिरोरूप उत्तम सामथ्य से| 
(या) सूर्यादि लोक, (पदभ्यां, पादरूप अर्थात्‌ स्थूछरूप होने | 
से वा गतिरूप होनें से पादरूप पृथवी के कारण परमाणुरूप 
साम्य से भूमि उत्पन्न हुई ओर (AA) अवकाशरूप सामर्थ्य | 
से पू्वोत्तरादि दिशाएं उत्पन्न हुई (तयालोकांअकल्पयन) तथा 
पूर्वाक्त भकार से लोक रोकान्तरों के कारणरूप सामर्थ्य से 
सब लोकान्तर उत्पन्न हुए ॥ | 
चन्द्रमा मनसोजात:” इससे ओर “नाभ्या5 सो त” इससे 


सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति उस पूर्ण परमात्मा के सामर्थ्य से | 
दिखलाई गई, अब यज्ञ का प्रकार परमात्मा दिखलाते हैं ॥ 

ES > | 
यत्पुरुषण TAM देवा यज्ञमतन्वत | d 
ऽस्यासोदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ १४॥' 

J— (यत्पुरुषेण हविषा) उस परमात्मा के दिये हुए हविः 
से देव लोग जो यज्ञ करते हैं उक यज्ञ में यह सामग्री हैं, वसन्त 
ऋतु उत यज्ञ का (आज्य) धृत है ग्रीष्म ऋतु (इध्म) सभिधाएं, 
आर शरद उप्त यज्ञ का (हीवः)हवन की सामग्री, भाव यह है. 
TH पाकृत नियम से उक्त यज्ञ होता हे जिप्तमें बसन्त काल. 
मं जो वनस्पति. आदि फूलते हैं उनके रसादि ग्रीष्मकाल. 
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रूपी ata में aa के समान हैं Mag के पदार्थ हृविः के समान | 


हैं यह प्राकृत यज्ञ उस पुरुष परमात्मा के नियम से है और यह 


वक्ष्यमाण इस यज्ञ में परिधियें हैं एक विशती alae हैं । 
~ ~ ~ 

सप्तास्यासन्पारधयास्बसप्त सासंवःकृताः ।देवा 
यद्यज्ञं तन्वाना अवभ्नन्पुरुषं पशुम्‌ ॥ १५॥ 

अर्थ देवलोग जिस यज्ञ को करते हैं ओर (पुरुष) परमात्म 
अविशेषेण, सर्व पत्यतीतिपशुःदृश्षि प्रक्षणे से यह शब्द उणादि 
प्रत्यय होने से वनता है हृशिको पव्यादेश होजाता है, एवं 
विध से zor जो परमात्मा हे उसको देव उपासक लोग 
(अवध्नन्‌) ध्यान द्वारा अन्तः करण में स्थिर करते हें इस 
यज्ञ की पृथ्वी के ऊपर जो सात प्रकार के तत्वों की रचना 
है अर्थात्‌ बायु आदिको के चक्र हैं वही परिधि रूप हैं जो यज्ञ साधन 
वेदी की शोभा रूप हैं । पांच महाभूत, पांच तन्माव्रा, पांच ज्ञान 
Pay पांच कर्म्मेन्द्रय, इक्कीसवां मन, यह इक्कीस समिधा है, पूर्वोक्त 
साधन सामग्री से ध्यानी लोग परमात्मा देव का ध्यान करते हैँ ॥ 

पौराणिक लोग इसका यह अर्थ करते हैं कि यह मंत्र पथु 
यज्ञ को सिद्ध करता है । “देवा इन्द्रादयः यथा यज्ञं पुरुष 
arg विस्तरयन्तः । पुरुषं पशु अवप्नन्‌ इतवन्तः'? 


अर्थ-न्द्रादि देव जिस प्रकार पुरुष मेध यज्ञ मं पुरुष रूप पशु 
को हनन करते हैं एवं इस यज्ञ में उस परमात्मा रूप पशु को 


ध्यानी योगी लोग ध्यान द्वारा, SETA दारटान्त का साम्य न 


हाना पोराणिक मत का ही दोष है, हमें दर्शाना यह अपेक्षित 
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था कि पौराणिक लोग यज्ञ में पशुंवध करना मानते हैं, जो पशु 
वध के दृष्टान्त से इस मंत्र में स्पष्ट कर दिया है ॥ 

चेद्‌ मंत्र का आशय हम ऊपर कथन कर आए. हैं जिस में 
पुरुष का विशेषण पशु शब्द है जिसके अर्थ सर्व दरष्टा के हैं अतएव 


वोदिक पथ पशुवध के कलङ्क से सर्वथा रहित है इसी बात a | 
इस मंत्र से स्पष्ट करते हैं कि वेदिक लोग (यज्ञ) परमात्मा की | 


उपासना से ही यज्ञ करते हैं नकि पशु आदिकों से ॥ 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि. धर्माणि प्रथमा- 


न्यासन्‌ । तंहनाकमाहमानः सचन्त यत्र 
 पूवसाध्याःसान्त देवाः ॥ १६ ॥ 


अथ--(देवाः) विद्वान लोग (यज्ञ) परमात्मा से (यज्ञं) यज्ञ | 


यजन करते हैं (तानि धर्म्माणि) वही धम्म (प्रथमाणि) सवधर्म्मों 
से मुख्य है, एवं बिध यज्ञ करने वाले ही स्वर्ग को भोगते है । 


जिस STF (साध्या) साधन सम्पन्न लोग उक्त उपासना रूप 


यज्ञ करके पूर्व काल से सुखी हैं, स्वर्ग से यहां अवस्था विशेष 
का अभिप्राय है लोक विशेष का नहीं, अब इस यज्ञ प्रकरण के 
अनन्तर इस मंत्र में ईश्वर का जगत्कतृत्व का वर्णन करके परमात्मा 
के ज्ञान का महत्व कहते हैं ॥ 


अद्यः संभृतः एथिव्ये रसाच्च विश्वकम्भणः 
समवर्त्तताये। तस्य त्वष्टा विदधडूपमेति तन्मत्त्यस्य 
देवत्वमाजा न मग्रे ॥ १७ ॥ | 
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अभध--विश्वकर्म काव्यें यस्य स IRRATI परमा- 
त्मा रूप निमित्त कारण सें (अभ्यः) जळरूप उपादान कारण 
से और (प्रथिव्येः) एथिवीरूप उपादान कारण से, थिवीजल, 
यहां उपादान मात्र का उपलक्षण है (अग्रे) आदिकाल में जगव 
(समवत्तत) कार्य्यं दशा को प्राप्त हुआ, समवर्तत क्रिया से जगत्‌ 
का अध्याहार हो जाता है (तस्य) (जगतः) उक्ष जगत्‌ के 
(त्वष्टा) परमात्मा (विविधरूपमेति) नाना प्रकार के रूपों को ज्ञान 
द्वारा मास्त हुआ (मर्त्यस्य) मरणधर्म्म वाले नाम रूपात्मक जगत 
का यह रचना रूप (देवत्वे) दिव्यगुण युक्त को (आजानं) प्राप्त 
हुआ अर्थात्‌ उक्त प्रकार की रचना से यह जगत्‌ दिव्य सुदर 
रूप बाळा हो गया ॥ 
सनातन धम्मं के महीधरादि आचार्य्य इस मंत्र को सूर्यर्थ 
पक्ष में लगाते हैं ओर यह कहते हैं कि (त्वष्टा) सूर्य्य प्रथिवी 
जलादि पांच भूतों से प्रथम है, न केवल यहीं बात किन्तु (विश्व 
कम्मी) ब्रह्मा से भी सूर्य्यं पहले था यह अर्थ वेदके आशय से 
सर्वथा बिरुद्ध है क्योंकि वेदाइमेतम्‌”' इस मंत्र में ईश्वेर का 
वर्णेन है इस को सब भाष्य कार मानते हैं कि इस मंत्र में सर्ब 
ATR परमश्वर का वर्णन है यह atarna सिद्धान्त है और 
आत्यवणों? यह शब्द इस अर्थ को स्पष्ट सिद्धकरता है कि 
यहां सूस्थ की स्वतः प्रकाश होने से ब्रह्म को उपमा दी गई है 


जब इस मंत्र में gel उपमान हे और ब्रह्म उपमेय है तो ब्रह्म 


भौतिक सूर्य कैसे होसक्ता है, इसलिये यह आशय स्पष्ट है कि 
Ud पुरषं” कथन करने. “अद्भ्यसेन्त;” इस मंत्र में 
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वर्णित (cast) का “ete RAA” इस मंत्र में ग्रहण है 
लिये “ त्वष्ठा ” शब्द यहां ब्रह्म का वाचक है ॥ । 


वेदाहमेतं पुरुष महान्तमा।दत्यवणतमसः पर" 


स्तात्‌ । तमेव विदित्वाति झत्युमेति नान्यः 


पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १८ ॥ | 
अर्थ--(अहं) में (एते) पूर्वोक्त पुरुषं (वेद्‌) जानता हूँ (महान्तं), 
जो देश कालादि से परिच्छिन्न नहीं अर्धात्‌ सर्व व्यापक है 
(आदित्य वर्ण) आदित्य सूर्य के समान जिसका वर्ण है इससे 
स्व प्रकाश अभिमेत है ओर जो (तमसः) अविद्यारूप अन्धकार 
से परे है, उक्त विशेषणों वाले पुरुष को जानकर ही (अतिमुस्युं)| ' 
मृत्यु से रहित जो सक्ष रूप पद tma होता है (नान्य!) ' 
पन्था) और कोई मार्ग उसके (अयनाय) जानने के लिये नही। | 
मंत्र को भी महीधर 'सूय्य मण्डल में रहने बाले पुरुप में लगाता 
है, और “आदिसवर्ण” का यह उत्तर देता, है कि यहाँ अपने 
लिये अपनी ही उपमा हे, यह अर्थ सर्वथा असङ्गत है ॥ 
इन पौराणिक भाष्यकारों की बुद्धि पर असन्त शोक है 
पूर्वापर पर परदा. डालकर लोगों की बुद्धि को व्यामोहित करवा 
चाहते हैं देखो "चन्द्रमा मनसो Waal सूरय्यीऽजायत्‌” 
इस मंत्र के भाष्य में महीधर सूर्य्यं की उत्पत्ते परमात्मा ब 
चक्षुरूप सामर्थ्यं से मान आया हे । इससे सार यह निकला 
जब सूय्य स्वयं कार्य्यं है तो बह “वेदाहमेतं” इस aa क 
विषय कसे हो सक्ता है ॥ 


ees 
my 
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[स यदि यह कहा जाय कि जिस पुरुष का ज्ञान इस मंत्र में 
निरूपण किया गया है वहतो सूर्य्य मण्डल में रहने वाळा है 
र्‌-/ तो उत्तर यह है कि जव उस परमात्मा के चक्नुरूप सामर्थ से 
a4 नहा उत्पन्न हुआ था तब वह आपका मूर्यं मंडलस्थ 
पुरुष किस में स्थिर था ॥ 


ce कि जिसका शुधार अति दुर्घट दिखाई देता है ॥ 
के आगे के “प्रज्ञाप्रतिश्चर्रात?? 
1 के ब्रह्म वनने में लगा दिया है, यहां याद 


4 


ee, NO वर की Ak, ` n 
6 Ta हैं फि इश्वर की कृपा से ओर महाषिं स्वामी 


N 
so or 


San आए 


i ही लगाते हैं प्रमाण के लिये देखो मूर्त्तिरहस्य 
| बि कृत Go ९ इसमें आपने ''वंदाह मेत 
जो पुरुष” इस मंत्र के अर्थ ईश्वर विषयक किये हैं, केवळ एक यही 
ना. पण्डित नहीं किन्तु पंः ज्यालापसाद मिश्र भी तिमिरभास्कर 
7 Yo २१५ में उक्त मंत्र के अर्थ निश्चलिखित करते हैं अर्थ-में उस 
हान्‌ पुरुष को जानता हुँ जो प्रकाश स्वरूप अंधकार से परे है 
जिसको जानकर यह घाणी प्रत्यु को अति क्रमण करता है अर्थात 
गा. जन्म मरण से छूटता हे परमपद प्राप्ति के निमित्त ओर कोई 
| मार्ग नहीं है ॥ ; i > 


= 
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सच है सस बही जो सिर चढ़ बोले, अब वतलाओ यह ay 
कहां से उड़ाए तुमतो सुस्थ मण्डलस्थ पुरुष की उपासना करने 
चाले थे यहां क्यों महीधरादिकों की कार को काट गए ओर | 
पौराणिक धम्म के सहख सुख को यहां तक मूक कर गए कि | 
परमपद की प्राप्ति के निमित्त ओर कोई मार्ग नहीं है बेदाह Aar | 
के भाष्य में यह मान बैठे । यहां क्यों पौराणिको के सुक्ति के 
ara मार्गों को मेट गए, इतना ही नहीं गीता के इस छोक को 
भी धोकर पी गए । | 


यो यो यां यां तलुभक्तः श्रद्याश्िितु मेच्छाते । 
तस्य तस्याचलाश्रद्धा तामंव वेंद्धाम्यहम्‌ ॥ | 
Yo गी० अ० ७ Bo २१ ॥ 

जो जिस किसी मार्ग से पुरुष चाहे आए सब मार्गों से अ 
ही प्राप्त होता है । और सनातन धम्म के इस मुख्य सिद्धान्त 
प्र भी चोट कर गए जिसको पंः अम्विकादत्त व्यास ने इस 
प्रकार लिखा है हम किसकी पूजा नहीं करते ! हमारी पूजा परि 
पाटी से क्या वच जाता है सूर्य्य चन्द्रादि ग्रह तथा तारों की 
पूजा हम करते हैं, वायु जल, अग्नि आदि तत्वों की पूजा हम 
करते हैं नदी तड़ाग समुद्र कूपादि की पूजा हम करते हैं इसादिं 
सहस्रों मार्ग हें । और आप परमपद की प्रापि के लिये एक ही 
मारग वतळाते हैं । सच यह है यहां तो स्वामी दयानन्द सरस्व 
जी की छाया पड़ गई जो “नान्यः पन्था Tada ऽयनाय 
के अर्थ यह किये कि अविद्यान्धकार रहित स्वतः प्रकाश _ 
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कार एक परमात्मा के ज्ञान से विना परमपद प्राप्ति के निमित्त 
और कोई मार्ग नहीं है ॥ 

टीक है यही सस है पर “प्रजापतिश्चरति” इस मंत्र के 
अर्थों में इतनी फेर फार क्यों ? जो महीधर का अहं ब्रह्मवाद 
और उब्वट का निराकार ईश्वरवाद उड़ा गए और निराकार के 
अवतार की ऐसी तार बांधी कि सव कुछ भूल गए, जो अजन्मा 
परमेश्वर को गर्भ वास ASH SMa से न टळे, देखो उक्त मंत्र 
का उब्बट यह आशय वर्णन करता है “थे धौरा योगिनः ते 
तस्य थानिं परिपश्यन्ति, सर्व व्यागेन परिहरन्ति” अर्थ- 
धीर योगी जन उस परमात्मा की कारणता को अनुसन्धान 
करके सव आविद्यक बातों का त्याग करते .हैं। अबतार का आ- | 
शाय किसी भाष्यकार ने भी इस मंत्र में नहीं कथन किया, इस 
वात को हम अर्थाभास निदर्शन प्रकरण में दिखला चुके हैं 
उसी स्थछ में उक्त मंत्र के अर्थ भी किये गए हैं ॥ 
यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । पूर्वो 
यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ २० ॥ 

अर्थ-जो परमात्मा देव लोगों को (आतर्पत) प्रकाश करता 
है अथवा सूर्य्यादि देवों को (काशयति) प्रकाश करता है और 
उन देवों से पूर्वकाल में कारणरूप होकर सव से प्रथम (जातः) 
विराजमान है अर्थात प्रकट है, जनि धातु से जातः शब्द निष्पन्न 
हुआ है जिसके अर्थ प्रकट के हैं और वह परमात्मा देव विद्वान 
तथा सूर्स्यादि भौतिक देव सबका पुरोहित “पुरः” आदि काळ | 
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As 


से ही सवका हित करने वाला हे, पुरः आदावेव हितं मङ्गलं | 
यस्मात्‌ स पुरोहितः-सूय्यादि पक्ष में नियमाधीन रखना ही हित | 
हे, ऐसा (रुचाय) रोचमानाय अत्यन्त भिय ब्राह्मये ब्रह्मभाव के 
[लिये नमः नमस्कार है ॥ 

महीधरादिकों ने इस मंत्र को भी gA पक्ष में लगाया है। पर | 
ज्वालाप्रसाद भार्गव ने अपने सूक्ति रहस्य go ९ में इस संत्र को 
निराकार विषय में लगाया है ओर “GS ब्राह्मम्‌” इस मंत्र को | 
भी निराकार विषय में ही लगाया है, पहीधरादि इसको सूर्य्य 
विषय में लगाते हैं ॥ 


a “= set | 
ay ब्राह्म जनयन्ती दवा अथ तद इछुबनू | Tera 
ब्राह्मणा aA SQ] LUMA Qi | 2Q ॥ 


_ अर्थ-(अग्रे) छष्व्यादी Sie के आदि में (ह्म) बह्म के | i 
सच्चिदानन्दादिकों को (रच) अति प्रिय रूप, जानते हुए देव लोग 
यह बोले कि हे परभासमन जो लोग आपको इस प्रकार के सञ्चि- 
दानन्दादि लक्षण युक्त मानते हैं, सव देव विद्वान्‌ उस अह्मवेता के |. 

वश में हो जाते हैं जो ज्ञानी CY आपको ज्योति) स्वरूप मानता 
हे अर्थात्‌ यथावस्थित सचिदादि लक्षण युक्त मानता है ऐसे 
यथार्थ वेत्ता के वश में सब ज्ञानी लोग रहते हैं, प्रिय मानते हैं 
यह भाव है ॥ | 

महीधरादिकों ने उक्त मंत्र को wet के विषय में लगाया है 
. इस वात का हमें Penta भी शोक नही, क्योंकि वह लोग ऐसा 


ही समझते थे, शोक इस वात का है कि ज्वालाप्रशाद भार्गव नें 
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उक्त मंत्रों के तत्व को समझकर भी “ सीञ्चते लच्म्री चच” इस मंत्र 
को महालक्ष्मी के निरूपण में लगा दिया है, इतना भी नहीं सोचा 
कि जव में उक्त मंत्र के अर्थ स्वप्रकाश परमात्मा के कर रहा हूं 
तो अब वह परमेश्वर कहां से निकल आएगा जिसकी दो far 
लक्ष्मी और श्री बनाता हूं। सोच कैसे सक्ते हैं जब मत का आग्रह 
आकर ग्रस लेता है तो सब सयार्थ भुला देता है । अबतारवाद 
के मद में आकर भार्गवजी ब्रह्म के सव भावोंको भूल गए, जिनको 
पहले अपनी लेखनी से भी लिख आए हैं । इस मंत्र में पुरुष सूक्त 
का उपसंहार है, “सहस्रशीर्षा” से जिस पुरुप का उपक्रम किया 
था उस पुरुप की श्री आदि महती शोभा वर्णन करके उक्त विषय 
का उपसंहार किया गया है, धर्मार्थ, काम, मोक्ष, मनुष्य जन्म के 
इन चार फलों का. अधिकरण एक मात्र वही पुरुष है जिसमें यह 
सहस्रां छोक लोकान्तरों बाला विश्व एकपाद स्थानी है अर्थात्‌ 
उस ब्रह्म की अनन्तता में अन्तवाला है केवळ रूपकालड्कार से 
VARA की यह निखिल जगत्‌ शोभारूप है, इस भाव को 
इस मंत्र में वर्णन किया गया है ॥ 


ASA लक्ष्सीङच पत्न्या वहो रात्रे पाचे नक्षत्राणि 
रूप AVIA व्यात्तम्‌ । इृष्णान्निषाणासुम इषाण 
सवलोकंम इबाण ॥ २२॥ Fo अ० 32 ॥ 


_अर्थ-इस मंत्र का वही सवोंपारि अर्थ है जो श्रीस्वामीदयानन्द _ 


-जी ने भूमिका में किये हैं। अर्थ-(ओऔ श्रते) हे परमेश्वर आप की _ 
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अनंत शोभा रूप श्री ऑर जों अनंत शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मी ह 
थे दोनों खी के समान हैं अर्थात जैसे खी पति की सेवा करती 
है इसी प्रकार आपकी सेवा आपही को ata होती है क्योंकि | 
आपने ही सव जगत को शोभा ओर शुभ लक्षणों से युक्त कर 
रखा है परंतु ये सव शोभा और सय भाषणादि धर्म के लक्षणों 
'से लाभ, ये दोनों आपकी ही सेवा के लिये हैं सव पदार्थ ईश्वर) 
के आधीन होने से उसके विषय में यह पत्नी शब्द के रूपका 
BRT से वणन किया है वेसे ही जो दिन ओर रात्रि ये दोनों 
बगल के समान हैं तथा TT और चन्द्र भी दोनों आपके aT 
के समान वा नेवस्थानी हैं और जितने ये विधुत अथाति विजुली 
ये दोनों सुख स्थानी हैं तथा ओठके तुल्य, और जैसा मुख 
होता है इसी प्रकार थिवी और सूर्य लोक के बीच में जो 
पोल हैं सो सुख के सहश है (इष्णन्‌) हे परमेश्वर आपकी दया 
से (अमुं) परलोक जो मोक्ष सुख है उसको हम लोग प्राप्त होते 
हैं इस मकार की कृपा दृष्टि से हमारे लिये इच्छा करो तथा 7 
सब संसार में सब गुणों से युक्त होके सव लोकों के gal A 
अधिकारी जैसे होऊं वैसी कृपा और इस जगत में मुझ को 
सर्वोत्तम शोभा और लक्ष्मी से युक्त सदा कीजिये यह आप रै 
हमारी प्रार्थना है सो आप कृपा से पूरी कीजिये ॥ 
इससे ASH ओर TAA का प्रमाण क्या हो सक्ता eh 
मंत्राथं दीपिका के कर्ता महामोहोपाध्याय पं; gaaat में 
` भी श्रीस्वामीजी के ही अर्थ का आश्रय लिया है, उब्बट मही 
: सायणादि भाष्यों के ज्ञाता पण्डित भी अब सच्चाई की झार 
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[है लेने लगे हैं अन्यथा कब सम्भव था कि डाक्टर fat साहब की 
रखती अनुमति से बने हुए ग्रंथ में श्री स्वामी दयानन्द जी के अर्थों का 
कि. भाव झळके ॥ 
a मंत्रार्थ दीपिका ए० ७५ में “श्रोश्वतलक्ष्म्ौद्य” इस पत्र के 
mi यह अर्थ किये हैं, हे पुरुषोत्तम ते तव श्रीलक्ष्मीश्च saat सह 
श्र चारिण्यो स्वामालभत इसर्थः चकार द्वयं तुल्य प्राधान्य ज्ञापनाय 
का. fai लक्ष्मीर्धनं, यदू बशात्‌ पुरुषो लोकानामाश्रयणीयो 
jal भवाति यदू ama पुरुषः लोकानां वा सर्व लोकस्य लक्ष्मीदर्श- 
| नीयो भवति, लक्ष द्नाङ्कनयोरिसस्यरूपम्‌ । अहो रात्ने पार्श्वे 
aA अहन रात्रीश्च ede oe शब्दः परब्रह्म प्रः तस्य विद्यात्म 
। कतेन प्रकाश रूपत्वात्‌ रात्री शव्दः संसार परः प्रकृतिपरः 


सु x से = 
al तस्याविद्यात्मकत्वेन प्रकाशकत्वात्‌ एतेन धर्मार्थकामात्मकः 


¦ संसारः मोक्षश्च श्री परमेश्वर पार्धेद्रयमित्युक्तं भराति ॥ | 
| भापार्थ-हे परमेश्वर श्री और लक्ष्मी यह दोनों आपकी पत्नी 
हैं अर्थात्‌ आपके साथ सदा रहती हैं तुम्हीं को लाभ करती हैं 
| भह अथं है, और दो चकार दोनों को वरावर वतलाने के लिये 
हैं श्री ऐश्वर्य का नाम हे और लक्ष्मी धनका नाम है श्री से 
| पुरुष सब-लोगों के आश्रयण करने योग्य होता है, लक्ष्मी से 
सव लोगों के ददन योग्य हो जाता है अहः ओर रात्री यह 
दोनों उस परमेश्वर के पार्ख हैं । अह शब्द परब्रह्म का बाचक 
है अर्थात प्रकाशरूप होने से विद्यारूप है अमकाशरूप होने से 
रात्रि शब्द संसार का बाचक है इससे यह सार निकला किं 
uh और अर्थरूप यह संसार और मोक्ष यह दोलरों पदार्थ परमे- 
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AT के पास हैं यह वात कही गई ॥ A 

क्या काइ कह सक्ता है कि यह उत्तम अर्थ स्वामी दयानन्द / 
जी की कृप्रा से नही निकले, उब्बट महीधर तो उंक्त मंत्र को ' 
सूय्य पक्ष में लगाते हैं और उस सूर्ये की श्री और लक्ष्मी यह | 
दो faa बनाते हैं इस अनर्थ को SEA करने का बळ महामोह | 


पाध्याय TAA शर्म्मा कों सामाजिक प्रकाश से मिला है जिसको | 
इस शतक में महर्षि स्वामीदयानन्द ने प्रकाशित किया हे॥ / 


वास्तव में इस मंत्र में पुरुष सूक्त के भाव को केसी उत्तमता | 

के साथ उपसंहार किया है कि हे परमात्मन्‌ संसार के सर्व ऐश्वर्य | 
आपकी शोभा हैं सब सौन्दर्ये आपके सौन्दर्य्य हैं यह दिन और | 
रात आपके शुक कृष्ण पक्ष की शोभा दे रहे हैं, एवं विध अनन्त | 
'शाभायुक्त आप हमारी एहिक पारछोकिक बासनाओं को पूर्ण | 
करें, इस प्रार्थना से यह सूक्त समाप्त हुआ ॥ | 
इतिपुरुषसूक्त व्याख्या TATA: ॥ 

“सहसशौर्षा ” के समान साकारवाद में यह मंत्र i 
धारण समझा जाता है प्रायः साकारवादी इसे स्व स्व ग्रंथों में 
aa करते हैं । स्वामी बालराम ने इसे अब्रोध ध्वान्त में लिखे 
कर साकार का साधन क्रिया है, मंत्र यहहे : l 


अ्यम्बर्क यजामहे सुगन्धिम्पुष्टि वनम्‌ । | 
gaip मिव वन्धनान्मरत्योर्सुक्षी यमामृतात्‌ 
Fo अष्ट०५ अ०४ Alo ३० ग्रन्थाडुः २३। 
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(araa) के अर्थ आधुनिक सनातन धम्माभिमामी यह करते 


y कि “ व्यम्बक? तीन Nat वाले शिव का नाम है उस त्रिनेत्र 


का पूजन इस मंत्र में लिखा है त्रि नेत्र होने. से. ईश्वर साकार 
सिद्ध हुआ ॥ 
सम्पूर्ण मंत्रार्थ से प्रथम हम “ ऽयम्बक ” शब्द पर ही विचार 
करते हैं कि इसके क्था अर्थ हैं, सायणाचार्य इसके यह अर्थ 
करते हैं कि “ तयाणां ब्रह्मा विष्णु सद़ागां अस्वकं faat 
यजामहे” अर्थ-ब्रह्मा बिष्णु रुद्र इन तीनों का पिता जो ऽय- 
म्बक है हम उसकी पूजा करते हैं। इसमकार 5्यम्बक के अर्थ जो. 
तीन नेत्रों वाले के किये X यह वात सायणाचार्य्य ने.ही काट. 
दी । रही यह वात कि(अम्बक) शब्द के कया अर्थ हैं, अम्ब गतौ 
arg से यह शब्द vga qaa से aar है, “ अस्बति सर्वे चिद 
चिदात्मङ्ग वस्तु जातमिति ब्रह्मः” जो सब वस्तुओं में प्राप्त 
हो उसे “अम्बक” कहते हैं, एवं अर्थ यह निकला कि ब्रह्मा,विष्णु 
द्र, इन तीनों का अम्बक परमेश्वर है उसे “ अम्बक.” कहते हैं ॥ 
दि (अम्बक) के अर्थ यहां: नेत्रः के: भी माने जायें तब भी 
ऽ्यस्वक शब्द से साकार तीन. नयन वाला रुद्र सिद्ध नही होता | 
शब्दकल्पदुम में इसके यह अर्थ किये.हें, “fafa अग्वकानि 
यस्यतत anah ब्रह्म: ” जिसके सूर्य्यं चांद नक्षत्रादि यह तीन 


नेत्र हैं बह “यम्बक” है।इस प्रकार भी विराट का आधकरण ब्रह्म 


ही Sarasa शब्द का वाच्यार्थः होता है ॥ 
अर्थ इस मंत्र के यह हैं कि हम “cava” शिव की पूजा करते, 
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हैं जो शिव परमात्मा “ सुगन्धि” जिसकी सुष्टुगीन्धि अर्थात्‌ aq 
सम्पूर्ण लोक लोकान्तरों में परिपूर्ण हे ओर शारीरक आत्मिक 
सामाजिक तीनों प्रकार की (पुष्टि) उन्नति के बढ़ाने वाळा है| 
एवं बिध शिव रूप परमात्मा से प्रार्थना है कि हे परमात्मन्‌ आप | 
हमको मुंत्युरूप बन्धन से gerd जिस प्रकार उर्व्वारुक फल स्वयं | 
परिपक्क होकर लता से वियुक्त दो जाता है एवं हम आपकी कृपा 
से धृत्युरूप बन्धन से वियुक्त हों ओर अप्रृतरूप आपके स्वरूप से | | 
इम कदापि वियुक्त न हों ॥ . ny E 
. इससे पूर्व मंत्र में भी ईश्वर से सव जीवों के कल्याण की |. 
प्राथना है | भेषजमसि भेषजंगवे ऽऽदाय पुरुषाय भेषजम्‌। ' . 
सरं Ray मेष्य ॥ यज्‌ ० 5 । ye ॥ 
AF परमेश्वर आप (भेषज) औषध रूप हैं, अश्व, पुरुष,  - 
ऑर इनसे भी अल्पजीव मेष मेपी के लिये भी. आप : ह), 
अश्व पुरुषादि यहां प्राणी मात्र के उपलक्षण हैं अर्थात्‌ आप. 
प्राणीमात्र की पालना करने बाले हैं इससे यह सिद्ध है कि इस 
मंत्र में ईश्वर की उपासना की गई है और किसी मूर्त पदार्थ की 
नहीं | उब्बट महीधर ने भी इस मंत्र में कोई ननु नचे नहीं की 
पशुमा्र के कल्याण की ही मरार्थना है। अति We इस मंत्र का 
वेदतत्व ज्ञाता कम्म काण्ड के आचार्य पं? भीमसेन जी को ही 
aa है जिन्होंने इसी मंत्र की शरण से आटे के मेष मेषी बनाकर 
यज्ञ में डाले, और इतना भी विचार न किया कि पशुमेध age 
E श्रद्धालु यह लिखते हैं कि “अनेन संत्रेण सह पशुनां 
जम प्राप्तिमभवरति” अर्थ-इस मंत्र से ग्हके सब पशुओं की रक्ष 
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होती है, तो हम क्‍यों नकली पशुवध से असली पश्वध की ओर . 
लोगों की रुचि बढ़ाते हैं। अस्तु परकृत यह है कि उक्त मंत्र 
ऽ्यम्वकं के साकार सिद्ध करने में कोई उपयोग नहीं रखता 
प्रत्युत निराकार ईश्वर क्री सिद्धि करता है । प्रायः साकार वा- 
दियों का यह भी कथन है कि यह मंत्र रुद्रका वर्णन करता है 
और रुद्र को यजुर्वेद के रुद्राध्याय में.साकाररूप से वर्णन किया 
हे इस लिये '“च्यम्बक यजाम?” यह मंत्र तीन नेव्रों वाळे 
साकार शिवरूप ईश्वर को वर्णन करता है! इसका उत्तर यह है 
कि प्रथम तो यह प्रतिज्ञा ही वेदार्थ विरुद्ध है कि रुद्राध्याय 
जिसको दूसरे शब्दों में नमस्ते अध्याय भी कह सक्ते हैं वहां रुदर 
शब्द से सर्व स्थान में परमात्मा का ही ग्रहण है जेसा कि ज्वाला 
असाद भार्गव ने निम्न लिखित गीता.के छोक का आश्रयण 


| करके लिखा है, “सर्वस्य चाहं इटि सन्निविष्टोमत्तः रस्ति 


ज्ञानमपोइनञ्चवेदे्च सवैरइमेववेद्यो वेदान्त aa वेद 


fga चाइम्‌? । Mato Wt 


अर्थ--मैं सवके हृदय में हूं मेरे से स्मृति होती है और में ही 


| ज्ञान को हाप लेता हूं सब वेदों का “विद्य” जानने योग्य में ही 


हुं में ही वेदान्त का कर्ता हूं और वेदों का वेत्ता हुँ । इस विप्र 
की तो हम प्रथम ही मीमांसा कर आए हें कि ऐसे छोकों को 
जहां कृष्ण जी सवका हर्त्ता कर्ता अपने को मानते हैं ब्रहां में 
शब्द से अभिमाय ईश्वर का है, अस्तु यहां यह ब्रात अक़्रुण मं 


| अपेक्षित नहीं, अपेक्षितांश तो यह है कि क्या वेदों का विषय 
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ईश्वर ही है जैसा कि इस STH. से भार्गव जी लेते हैं वा अन्य 
वस्तुएं भी वेदों का fava है ! पहले तो यह प्रतिज्ञा मुण्डको 
'पनिषद्‌ के पांचवे ara से ही विरुद्ध है कि वेदों में एक ईश्वर 
का ही वर्णन है अपराविद्या वेदों में नहीं ॥ 


दूसरी वात यह है जिसके विषय में सामान्य रीति से a 
bi प्रथम भी लिख आए हैं कि रुद्राध्याय में रुद्रशव्द से सब जगह 
pa ईश्वर का ग्रहण नहीं, जहां तस्करों को नमस्कार है उसको “रुद्र/ 
इश्वर पक्ष में कोई भी नहीं कह सक्ता, उब्बट महीधरादि भी उन 
स्थलों में मौन दात्त से ही निर्वाह करते हैं । और जो श्री स्वामी 
दयानन्द जी पर यह आक्षेप किया गया है कि बह रुद्र के अर्थ 
| राजा के मानते हैं जिस प्रकार से इस वात को कथन किया गया 
है यह टीक नहीं, क्योंकि श्री स्वामीजी महाराज रुद्रशन्द के 
¦ अर्थ ईश्वर के भी मानते हैं देखो ससार्थप्रकाश, go १० तृतिया 

' Ñl 
| | अब रही यह वात कि रुद्राध्याय में रुद्र शब्द के ay स्वामी 
| ' जी सव जगह ईश्वर के क्यों नहीं मानते? इसका उत्तर यह है हि _ 
i |. जहां रुद्र शब्द से ईश्वर का ग्रहण नहीं वहां स्वामी जी रुद्र शब्द 
|... को ईश्वर वाचक केसे माने ! जैसे कि “ये भूतानामधिपतय | 


i a A Nan 2 IRR EER IESE 


क्षत्रिय राजों का आशय भी निकल सक्ता है इतना ही नहीं 


क्‍ A नहीं लगाते किन्तु भूतों के रक्षक पक्ष में लगाते हैं जिसा( | 
येतीर्धानि प्रचरन्तिरकाइस्ता निष ङ्गिया;”यजु ० १! ॥ 
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लिखते है † 


| इसके भाष्य में उन्बंट यह लिखते हैं कि “ये azt तोर्थानि 
। प्रयाग URIA प्रचरन्ति रुका इस्ता रूका इत्यायुधनाम । 
आयुध इस्तानिषङ्किणः तेषामित्युक्तम्‌” अर्थ-जो रुद्र प्रया 
' गादि deat में श्र हाथा में लेकर विचरते हैं (निषङ्गिणः) खड़ग 
| धारण किये हुए हैं उनके विषय में यह कहा है और यही अर्थ 
। महीधर ने किये हैं, इन अर्थों से यह सिद्ध होता है कि आपके 
भाष्यकार भी रुद्र शब्द के अर्थ सव स्थानों में ईश्वर के नहीं मानते, 
इनं भाष्यकारों के मत में रुद्र शब्द क्षत्रिय विशेष वा देव विशेष 
काही वाचक नहीं आपितु कही २ चोर डाकू को वाचक भी 
: र शब्द है देखो इसी अध्याय के मंत्र ६० में उब्बट लिखते हे 
T चोराद्योकट्ाबा”' अर्थ-अथवा सुद्र शब्द के अर्थ चौरादि 
. है, अव किये रोदयतीति, रुदः-इस व्युत्पस्ति लभ्यार्थ से घवराने 
का क्या काम है ॥ ee मे | 
` इस शब्दार्थ विवेचन का सारांश यहं निकला कि जहां 
|| कार का वाचक रुद्र शब्द है वहां ईश्वर का वाचक नहीं, जैसे 


fa) * नमसस्तेरुद् अन्ववे उतते इषवे नमः । बाहुभ्यासुतते 
नः । यजु० १६। १। अर्थ-हे रुद्र पापीजनों. के दुःख देने 
AG तुम्हारे क्रोध के लिये नमः हो और तुम्हारे धनुष के लिये 
। Ss हो, और तुम्हारी भुजाओं को नमः हो, इस मंत्र में रुदर 
at E द से ईश्वर का ग्रहण नहीं किन्तु राज पुरुष का है॥ याते 
5 82 शिवा तनू रघोरा पाप काशिनी। तया नस्त 


“| चा झान्त मया गिरिशन्ता ऽमिचाकशीहिय०२। 
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अथ-हे रुद्र जो तेरी कल्याण करने वाली तनू है (अघोरा) जो 
भयानक नहीं है और पापों के. दूर करने वाळी है उससे आए 
हमको देखें “गिरिशन्त गिरिवाची स्थितः शं सुखं तनोती। 
fa गिरिशन्त”? हे गिरिशन्त हे मिय वाणी बोलने वाले. 


| 


धर्मोपदेशक हमें कृपा दृष्टि से देखें ॥ | 

इन मंत्रो को साकारवादी केलाशवासी शिव में लगाते ह| 
(गिरिशन्त) के अर्थ “गिरिकैलाशे स्थितः शं सुखं तनोतीति 
गिरिशन्तः? गिरि केलाश में ठहरकर जो सुखका विस्तार करे 
उसे “गिरिशन्त” कहते हैं यह अर्थ करते हैं (गिरिशन्त) के 
उब्बटादि आचाव्याँ ने तीन किये हैं एकतो जो (गिरि) वाणी 
में सुख विस्तार करे दूसरे जो (भिरि) मेघ द्वारा दृष्टि से सुख 
बिस्तार करे, तीसरे जो (गिरि) केलाश में स्थिर होकर ga का 
विस्तार करे क्या कारण जो हमारे सनातन भाई तीनों अथाँ 
में केलाशवासी के अर्थ से ही प्यार करते हें? हमें तो इसका 
कारण यही मालूस होता है कि इनका पौराणिक शिव बेद से| . 
तभी सिद्ध हो सक्ता है क्रि जब (गिरि) के अर्थ कैलाश के ही| | 
माले जायें, इसी कारण से दूसरे दोनों अथां से अचि a | 
जाती है॥ 

मारे मत में तो उक्त तीनों अर्थों से कैलाशवासी ईश्वरावतार 
इन मंत्रों से -कदापि सिद्ध नहीं. होता क्योंकि “गिरि” .झब्द कें ५ 
अर्थ पर्ैतमात्र के हैं उसमें रहकर सुख विस्तार करने से यह l हू 
शय है कि जो राज पुरुष हिमालय के उच्च शिखरों पर रहते ६/ 1 


Uae 


` बह “गिरिशन्त” aAa हैं (गिरि)शब्द के अर्थ केछाश ही| व 
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जो! 
| लेन में कोई TAT नहीं, वाणी द्वारा सुख विस्तार करने से 
> q 
वी) ससापदशक आर राज पुरुष ही पाए जाते हैं, एवं मेघ द्वारा से 
| आशय यह है कि जो मेघ की ate के सम अनवरत ससोपदे श 
| करता हैं बह “गिरिशन्त” कहलाता है ॥ 


| हैं| . इस वात को स्पष्ट कर देने के लिये कि इस अध्याय म 
fa, साकार ईश्वर का वर्णन नहीं, मत्युत शख्नधारी क्षात्र धर्म के 
ay, पहं योद्धाओं का ओर कई एक सत्काराई जन्तुओं का वर्णन हे 
र RISA इस अध्याय के विशेष विवादस्पद मंत्रों पर॒ विचार 
oft), करते ह, आर उन मंत्रों को यहां सभाष्य लिखकर यह सिद्ध करते 
ga रै कि केलाशवासी पौराणिक शिव इस अध्याय का विषय नहीं। 


WA ।गोरेशन्त हस्ते विभष्यस्तवे । शिवा 
T रिज ATER माहिंसीः पुरुषंजगता। यजु ० १६।३ 


अथ--हे (गिरिशन्त) जिस वाण को शत्रु के ऊपर फेंकने के 
आप हाथ में धारण किये हुए हैं हे (गिरित्र) 'गिरोवेद वाण्यां 

ै क्‍ स्थितः स्त्रायते वैदिकानिति गिरिवर” वैदिक eater पुरुषोत्तम 
| भत्रिय जो (गिरि) वेदवाणी की मर्यादा में स्थिर होकर बैदिक 
हे शोगा की रक्षा करता है वह “गिरित्र” कहलाता है। इससे 
Mew धम्भ की मय्यीदा में स्थिर क्षत्रिय पाया गया, एवं विध 
| Wa से प्रार्थना है कि हे “शिरित्र” उस बाण को आप मंगल 
TOT करें ताकि बह बाण धम्मार्थि काम मोक्ष इस फल चतुष्टय 


| We जगत्‌ की हिसा न करे ॥ 
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शिविन वचसात्वा गिरि झाच्छावदामसि। यथा 
नः सर्व मिज्जगद यक्ष्मं सुसना असत्‌ ॥ यजु० 
१६।४॥ 
अर्थ-हे राज वेद्य आप (सर्वे इव जगद्‌) इस सव जगत 
को (aagi) यक्ष्मारोग रहित और (सुमना) शोभन मन वाला 
करें हे (गिरिश) आपसे यह प्रार्थना करता हूँ आप हमारा 
मंगल करें, इस मंत्र में केबल एक गिरिश शब्द है जिसके अर्थ 
गिरि कैलाश में सोने बाला करके पौराणिक लोग केलाश वासी 
cna सिद्ध करते हैं वास्तव में इसके यह अथ हैं कि गिरौपबते 
औषधार्थ शेते रमते, इति“गिरिश”:। जो पर्वतों में ओषधों के हंढ़ने 
के लिये, शेते के अर्थ अत्यन्त दत्तचित्त होकर रंम जाने के हैं. 
और वात यहां यह भी स्मरण रखने योग्य हे कि शिव यहां. ह 
बाणी का विशेषण है और मङ्गल वाचक है जहां केवल शिवे 4 
भवतु, कहा जाता है वहां अर्थ यही. होता है कि मङ्गल हो; इस | 
प्रकार केवल शिव शब्द आजाने से भी ईश्वर का ग्रहण नहीं _ 
पाया जाता, आगे कें इस पञ्चम मंत्र में भिषक शब्द स्पष्ट पड़ा 
है जिससे इस मंत्र में भी वेद्य का अभिभ्राय है ॥ 
अध्यवोचदधिवक्ता थमो देव्योभिषक्‌। set 
| 5 aS EC E S % 
इचसवाज्जम्भयन्त्सब्वाश्चयातुधान्योऽधराची : 
परासुव ॥ ae lul 


अभथै--वैद्यक शास्त्रवेत्ता बैद्य BAA (अध्यवोचत) अधिवदतु 
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उपदेश करें, केसा वैद्य वैद्यक विषय उपदेश करने योग्य होता है 
इस वात को खोलते हैं (अधिवक्ता) जो स्वोपारे योग्यता रखता 
हो, मुख्य हो, (दैव्यः) विद्वान लोगों से हित करने बाला हो 
(भिषक्‌) इस प्रकार का Aa निम्न लिखित उपदेश करे कि तुम 
लोग सांप के सदृश विष फैलाने वाले सव रोगों की fara 
करो ओर रोग करने बाली स्त्रियों को राक्षसी के समान समझ 
के उनसे दूर रहो ॥ 

उब्बट और महीधर इसके अथों में और कोई विशेष भेद नहीं 
करते अपने मनार्थ मात्र के माने हुए रुद्र को वेद्य मानकर इस 
संत्र को लगाते हैं, मंत्र के विषय से जो वैद्य का उपदेश. पाया 
जाता है उसको नहीं छोड़ सक्ते, इतना भेद अवश्य करते हैं कि 
. (यातुधान्यः) के अर्थ राक्षसयों के करते. हैं, अमरकोष की. रति 
से यातुधान दाम राक्षस का है इसी.कारण इस वेदार्थ में भूत: 


A; ` भेतादि के सन्देह डालरहे हैं वास्तव. में “यातुनि दुखानि प्रा- 


fag धारयन्तौति यातुधान्यः ” जो प्राणियों में दुःख उत्पन्न 
करें उन्हें यातुधान्यः कहते हैं । इस अर्थ से दुखोत्पादिका दुरा- 
चारिणी falas जाती हैं। इस मुख्यार्थ को छोड़कर भूत yes 
का सामान वेद में ऐसे टीकाकारों ने उत्पन्न कर दिया है ॥ दे 
असो सस्ताम्न्रोऽअरुणऽउतबश्नः सुमङ्गलः । येचे 
नरूदाअभितो दिक्षु शरितास्सहस्र शोवेषां Sess 
महे ॥ यजु० १६॥ ६ ॥ a 
अर्थ-जो वह पूर्वोक्त राजा जिसका (नमस्त रुद्र मन्धने) आदे 
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मंत्रों: भें बर्णन आचुका है (ताम्रः) तांवे जेसे रङ्ग वाला अर्थात्‌ 
माजस गुणों से रक्त वणवारा, अथवा कपिल वर्ण वाला, फिर 
रह केसा हे शोभारूप है मङ्गल frags, ऐसे राजा के चारों 
और रुद्ररूप वाले जो Asal सेनि. पुरुष हैं उनके कोध को 
हम Maa करें अर्थात्‌ ऐसे राजा की आज्ञा से विरुद्ध 
कोई काम न करें जिस से वह रुष्ट हो ॥ 
उब्बट महीधर इन मन्बरों को सूर्य्य पक्ष में लगाते हैं ओर यह 

अर्थ करते हैं कि इस रुद्ररूप सूर्य के चारो ओर जो सहस्रों 
किरणें हैं इनको हम भक्ति से प्रसन्न करें ॥ 

समीक्षक क्या उत्तम भक्ति हे, इन्ही महात्माओं की कृपा 
से बेद जड़सूस्यादि उपासनाओं की झलक दे रहा है ॥ 
हमारे आधुनिक सनातनधम्मी भाई तो ऐसे मन्त्रों पर 
दृष्टि नहीं देते उदासीन दृष्टि से ही पार हो जाते हैं हां ऐसे 
wat को बड़े मेम से स्व स्व पुस्तकों में उचत करते हैं Gar 
कि यह सातवां मन्त्र है इस में “नीलग्रीव” शब्द आया है इनको 
तो ईश्वर को साकार बनाने की लगन है और सूर्य्य चांद की 
उपासना से कोई प्रयोजन नहीं ॥ 


असो यो 5 वसरपति नीलग्रीवो विलोहितः । 
उतैनं गोपा अहश्रन्‌ न दृअन्जुदहाय्यः सह 


HETAT: ॥ १६। ७ 


अथ->वह राजपुरुष नीलमणियोँ युक्त कण्ठवाला ओर जो 
दुष्ट लोगों के सदेव विरुद्ध रहता हे ऐसे राजपुरुष को उसके 
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रक्षक भृत्य सदैव दृष्टिगोचर रखें और स्त्रियें भी उसे पूज्यभाव 
से देखें, (MES) इस मकार. देखा हुआ वह सवका सुख जनक 
होता है अर्थात्‌ प्रजा जव उस राज्याधिकारी पुरुष को पूञ्य- 
भाव से देखती है तभी .प्रजा सुखी रहती है यह इस मन्त्र 
क्रा भाव दै ॥ 

आधुनिक सनातन धम्मी इसी नीलकण्ठ शब्द के सहारें 
mag मथन और शिवजी के विषभक्षण की कहानी का बीज 
बेद में बतलाते हें, अस्तु इनके सनातनत्व खण्डन के लिये 
उब्बटाचार्स्य का यही लेख बहुत है (नीलग्रीवा) i नीलग्रीव 
Za गच्छन्‌ लक्ष्यत?? अर्थ-स्रूय्यं अस्त होते समयं नीली 
ग्रीवा वाले के समान प्रतीत होता है, समुद्र मथन के समय शिव 


ने जो विष भक्षण किया उससे वह नीलकण्ठ कहलाया, इस 


गप्प में यदि कोई तत्व होता तो उब्बट सूर्य्य को नीलग्रीव 
क्यों कहता | इनको कोई पुराना आचार्य सह्दायंता दे अथवा 
न दे पोराणिक धर्म्मे का तत्व यही है कि कोई साकार विधायक 


o शब्द मिलना चाहिये फिर क्या फिर तो पूरा २ पौराणिक भाव 


बेद में झलका दिया जाता है ॥ 

उदाहरण के लिये देखो अगले आठवें मन्त्र में “नीलग्रीव?” 
का विशेषण “ सहस्राक्ष” शब्द पड़ा है पोराणिकधम्मानुकूल 
जिसके अर्थ इन्द्रं के हैं अमरकोष में सहस्राक्ष इन्द्र का , नाम है 
और © नमुचिन्ने नमस्ते $ | सहस्रा शचीपत ? इत्यादि 
महाभारत के प्रमाणों से भी सहस्राक्ष इन्द्र का नाम है ' सहस्रशी बा” 
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इस मन्त्र से सहस्राक्ष परमात्मा का भी नाम है कोई वहुतही खेंच 
करे तो परमात्मा के भाव से पोराणिक विष्णु का भी सहस्राक्ष 
नाम हो सक्ता है पर रुद्र का सहस्राक्ष नाम केसे! क्योंकि इनके 
पौराणिक रुद्र के तो तीन ही नेत्र कथन किये गए हैं केवल यहां 
नीलग्रीव का विशेषण होने से सहस्राक्ष को भी रुद्र की ओर 
ही खेंचा हे ॥ 

A A CN RSNA 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे | 
अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेक्यऽकरन्नमः।९६।८ 

अर्थ-हे सेनापते, नीलग्रीव शब्द से कहा गया है, सहस्र 
मनुष्यों में है अक्षि जिसकी, सर्व कार्य्य दष्टा होने से उसी को 
“सहस्राक्ष” कहा गया है (Alea) वीस्य वाला, ऐसे सेनापति के 
लिये में (नमः) सत्कार करता हूं अर्थात्‌ उसके योग्य अन्नादि 
पदार्थी से सत्कार करता El और जो उसके भृत्य हैं उनका 
भी अन्नादि से सत्कार करता हूं ॥ 
महीधर भी इसके यही अर्थ करता है कि उस रुद्र के (भुस) 
नोकरों को नमस्कार करता हूं। इससे स्पष्ठ सिद्ध होता है कि 
यह राजधम्भ प्रकरण के संत्र हैं अन्यथा नोकरों को (नमः) से 
क्या तात्पय्य, हमारे पक्ष में तो यह कोई दोष नहीं, क्योंकि सेना 
पति के नोकर भी अन्नदानादिकों के योग्य हैं, पर सनातनधर्म्म 
पक्ष में उस रुद्र के नोकर सभी जातियों के होंगे, जिनको ब्राह्मण 
उनके मतके अनुसार नमस्कार नहीं कर सक्ता, इस लिये इस 
. मंत्र में ब्राह्मण का आधेकार न रहेगा इसको कोई कहां तकः 
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छिपा सकता है यह अध्यायं ATH २ राजधर्मे को वर्णन करता 
है। धन्य है श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी जिन्होंने वेद को 
gent काम मोक्ष में लगाकर हमारे हिन्दू भाइयों को सरळ मार्ग 
बतलाया, वरन सारे AT को हमारे हिन्दू भाई तो रुद्रादि देव- 
ताओं के वर्णन विषय में ही लगाया करते थे, जैसा कि इन मंत्रों 
से प्रकट हो रहा है, देखो मंत्र ९ ॥ 


प्रमुञ्च धन्न्वनस्त्वसुभयोरातन्योर्ज्याम्‌। याइचते 
हस्तऽ इषवः पराता भगवोवप ॥ १६ ॥ ९॥ 


इस मंत्र के उब्बट महीधर और आजकल के पौराणिक मतालु 
यायी लोग सब यही भाष्य करते हैं कि (भगवः) हे भगवन 
Wace पड्भग सम्पन्न आप धनुष के दोनों कोनों में स्थिर 
जो (ज्या) मोर्वी हे उसको छोड्दें, और जो तुम्हारे हाथों में 
(इषु) वाण हैं उनको भी फेंकदें, यहां इस अर्थ को कोई भी नहीं 
खोलता कि बाणों के फेंकने वाला कोन है, पोराणिक रुद्र पर- 
मात्मा है वा कोई और ही भगवान है। यहां तो ऐसे मितभाषी 
वनकर इस मंत्र का भाष्य करते हैं कि कुछ भी पता नहीं लगने 
देते, क्या यहां बाणों के हाथों से फेंकने का उपदेश इस अभिमाय 
से किया गया है कि आपका रुद्र परमात्मा किसी को न मारे?! _ 
- अथवा किसी इत्र पर Hae ? घदि पहली बात मानी जाय कि 
द्र अपने हाथों से वाण फेंककर शान्तरूप हो जाय, इस भाव 
का उपदेश इस मंत्र में किया गया है तो आपके रुद्र में रुद्रत्व ही 
क्या रहा ? और यादि किसी झबुपर फेंकने का उपदेश किया 
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TAT at उस शत्रुका नाम भी तो लेना था आपके परमात्मा 
का ऐसा प्रबल शत्रु कोन है जिसके वधके लिये यह सम्मति RE 
का उपासक देरहा है! इत्यादि विकल्पों से इस dard में सनातन 
धर्मियों के पक्ष में कोई भी सार नहीं प्रतीत होता ॥ 

सार हो ही कैसे जब परा अपराविद्याओं के भण्डार वेद को 
स्वाथ सिद्धि के लिये रुद्रपक्ष में ही लगाया जाता है । सार यह 
है कि स्वामी दयानन्द सिंह के सम गर्जके इस मंत्र को क्षात्रधर्मम 
में लगाता है सस है किसी ने सस कहा हे सांच को आंच क्या ? 
यथावास्थित भाव को कोन छिपा सक्ता था, देखो किस उत्तमता 
के भाव के साथ इस मंत्र में बीर रस भरा हे ॥ 

अर्थ-(भगवः) हे ऐश्वय्थ युक्त सेनापते तेरे हाथों में जो वाण 
हैं उनको धनुष के (ज्यां) मौवी में लगाकर शत्रुओं पर फेंक, और 
जो उनके परिहार किये हुए हैं उनको (परावप) दूरकर, भाव इस 
मंत्र का यह है कि जो सद्धम्भ विरुद्ध और राजधम्म विरुद्ध शत्रु : 
हैं उनको क्षात्र धर्म्मधारी योद्धा दण्ड धर्म्म से ठीक करें ॥ 
` परमात्मा पक्ष में और रुद्र पक्ष में यह मंत्र इस लिये नहीं लग 
सक्ता कि परमात्मा का कोई शत्रु ही नहीं है और न उनके माने 
हुए रुद्र देवता का कोई शत्रु हो सक्ता है इस लिये यह प्रकरण 
राजधम्म का ही है ॥ 


- विज्यं धनुकपर्दिनो विशल्ल्यो वाणवांउत। अने _ 
शन्नस्य याऽइषव आभुरस्य निषद्गधिः ।१६।९.०। 
अर्थ-पौराणिक रुदर पकष में इसके यह अर्थ हैं कि रुद्रका धनुष. 
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बिना इज्या के हो अर्थात्‌ उसमें वाण चलाने का साधन जो एक. 
प्रकार की रस्सी होती है वह ना रहे और बाण उसके विशल्य 
हों विना फलके हों, और उसके शर नष्ट हो जायं (निपङ्गधिः) 
he उसके खड्ग का जो कोप है वह खाली हो जाय अथात्‌ उस रुद्र 
के सव शस्र नष्ट हो जायें । समीक्षक-क्या उत्तम प्रार्थना हैं भक्त 


ig I a 


f होंतो ऐसे ही हों जो स्व स्वामी के प्रभुत्व के नाश की प्रार्थना 
Lae करें क्यों न करें और क्या करें, जब इस अध्याय को क्षात्रधम्भ 


उब्बट और महीधर भी इस पोराणिक रुद्र के भय से भयभीत 
होकर यही प्रार्थना करते हैं कि “ रुद्र अस्मान्‌ प्रतिन्यस्तसव 
शस्त्रो रित्वव्यथ: ” रुद्र हमारे लिये सव Tal से रहित हो। और 
रुद्र के लिये सव Tal से रहित होने की प्रार्थना मंत्र १९ के 
आशय से सर्वथा विरुद्ध है क्योंकि १२वें मंत्र में शख्रधारी रुद्रसे 
पालना की प्रार्थना की गई हे इस लिये इस मत्र का अथ AA- 
नाशकी प्रार्थना का कदापि ठीक नहीं हो सक्ता। मंत्रका ससार्थ 
यह है कि (कपर्दी) जटाजूट सेनापति के (डत) याद (अनेशन) 
श्रनाश हो गए हों (धनुः) धनुष इज्या से रहित हो गया हो 
(बाण). विशल्य फलों से रहित हो गए हां, खड्ग कोष खड से 
राहत होगया हो, ऐसी अवस्था मं उस सहायता देनी चाहिये 
यह अध्याहारार्थ है, यह अर्थ आगे के मंत्र के साथ सङ्गाते 
रखता है ॥ 


याते हेति मीढुष्टमहस्ते वभूव ते धनुः । तया 


| ‘Ha लगाने की सोगन्द खा रखी है तो और उच्चार्थ कहां से लाबें ॥ 
| 


` 
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स्मान्‌ विश्वतस्त्वभयक्ष्मया RIA ॥ १६। ११ 
हे अतिंशय वीर्थ्य वाले सेनापते जो तुम्हारा (हेति) बज् है 
और जो तुम्हारे हाथ में धनुप है इनसे (अयक्ष्मया) पराजयादिकों 
की पीड़ा निबृत्त करने वाली जो रक्षा है उससे हमारी पालनाकर॥ 
अब fat लिखित चार मंत्रों में राज और प्रजा का सम्वन्ध 
WS मकार दिखलाया गया हे कि राजा प्रजा शासन शस्त्र से 
न करें किन्तु न्यायरूप राज्य शासन से करें ॥ 
~ ` हेति Kas A 
परिते धन्वनो हेतिरस्मान्‌ sora विश्वतः । 
अथोयऽइधुधिस्तवारेऽअस्मन्निधेहितम्‌ १६।९२ 
अर्थ-हे सेनापते आपका जो धनुष सम्बन्धी आणुध है 
(विश्वतः) सर्वतः सब ओर से (अस्मान्‌) हमको (परिव्रणक्तु ) 
त्यजतु, अर्थात्‌ न मारे और जो तुम्हारा बाण है उसको भी तुम 
हमारे से दूर रखो अर्थात्‌ उससे हमारा हनन FAIN न करो ॥ 
अवतत्य WIS ५ सहखाक्षशतेयुधे । निझीय्य 
झाल्ल्यानां सुस्वाशिवोनः सुमना भव ॥१६।९३ 
` अर्थ- हे सहस्रो मनुष्यों को अक्षिगोचर रखने वाले सहस्राक्ष, 
हे झतेयुधे, सैकड़ों agi वाले सेनापते, तुम हमारे प्रति शिव 
कल्याणकारी (सुमना) सुष्टु मन बाले हो, इस प्रकार GAN 
और कल्याणकारी आप बनें कि धनुष की (ज्या) शुणक़ो 
'उतार दें और वाणों के जो (मुख) फल हैं उनको भी हिसा 
रहित करदे । भात्र इस मंत्र का यह है कि जब मजा के साथ 
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राजा का स्व स्वामी भाव सम्बन्ध हो जाता हे उस समय राजा 
उस भ्रजा पर शस्त्रो से काम न ले, किन्तु न्याय से क्षासन करे । 
और वह प्रजा भी fae लिखित मंत्र के आक्षय के अनुकूल 
उस राजा से वर्त्ते ॥ 
नमस्ते आयुधायानातताय FES । उभाक्यामु 
Ss वाह न्तवधन्व Ss 
ततेनमो वाहुक्यान्तवधन्वने ॥ १६ । १४ 
है राजन्‌ तुम्हारे आयुध को (नमः) सत्कार है, केसा वह 
A ay SON < NTEN , ~ ~ 
आयुध है जा शत्रुओं के AVT करने के स्वभाव वाळा है ओर 
तुम्हारी दोनों झुजाओं के लिये (नमः) सत्कार है तुम्हारे 
अनारोपित.ना तने हुए धनुष को (नमः) है अथात्‌ चुम आज्ञा- 
शील प्रजा के लिये अपने धनुष को नहीं wera किन्तु राज 


` धम्म विरोधी लोगों के लिये ही स्व शस्त्रों का उपयोग करते 


हो, इस मकार के आप और आप के झस्त्रों को पुनः पुनः 
(नमः) हो । आदर का अतिशय योतक यहां नमः शब्द है, 
अथात्‌ वारंवार (नमः) हो ॥ ४ 
साना सहान्तमुतमानोऽमैकमान Sard मुतो 
AS Stade t मान वधीःपितरम्भोत मातरम्मा 
नः प्रियास्तन्वो रूद्र रीरिषः ॥ १६ । १७ 

HUE TI के रुलाने वाळे (रुद्र) सनापते, आप हमारी 
जाति कें महापुरुषों को मत मारो, और अर्भक जो वच्चे हैं उनको 
भी मत मारो, जो तरुण पुरुप हैं जिनके अभी सन्तति नहीं इई 
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और जो गर्भस्थ बालक हैं उनको तथा माता आर पिता कॉ 
मत मारो, स्त्री पि के शरीर को न नाश कर, ज्ञा आगामी 
पुत्र पौत्रादि सन्तति का हेतु है, है (रुद्र) उक्त पुरुषो के (a) 
( पारीरिष ) मत मारो, इस मंत्र में क्षात्रधम्स के लिये इनन का 
भी एक नियम बांध दिया है कि असुक २ पुरुषा का हनन 
नही करना, जेसाकि यूरपादि सभ्य जातियों के राजा अब भी 
इन नियमों को मानतें हें। ऐसी २ उत्तम शिक्षाएं यह सिद्ध करती हैं 
कि यह क्षात्र धर्म शिक्षा का प्रकरण है, पोराणिक, रुद्र का इस 
में गन्धमात्र भी नहीं पाया जाता । क्योंकि यहां नाना प्रकार 
के शास्त्रों का वणन और सेना सेनापतियों का वर्णन पाया 
जाता है और पौराणिक रुद्र को सेना शस्त्रादिकों की क्या 
आवश्यकता है जबकि वह स्वय इश्वर है तो उसको शस्त्र सेनादि _ 
से क्या?! D = 
यदि यह कहा जाय कि साकारवादियों के मत में ईश्वर के 
शस्त्रधारी होने में कोई दोष नहीं, HA कि रामचन्द्रादि धनुष- 
धारी हुए हैं! इस का उत्तर यह है कि जो रामचन्द्रादि क 
समान साकार रुद्र माना गया हे बह तो पौराणिका के मत. में : 
ब्रह्मा का पुत्र हुआ है उत्पन्न होते ही रोने के कारण ब्रझाजीने | 
उस का नाम रुद्र रखा था ॥ 4 % 
तदा प्राणमयो रुद्रः प्रादुरासीत्‌ प्रभोमु खात्‌ । सहस्रा , 
fem USM युगान्त दहनोपमः ॥ रुरोदसखरं घोरं 


देवदेवः स्वयेशिवः | रोदमानं तेदा ब्रह्मा मारोटो रित्य 


= 
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भाषत | रोदनाद्रद्र इत्येवं लोके ख्यातिं गमिष्यसि ॥ 
Fo Jo Ho ११ il ; 

फिर कूर्म्म पुराण अध्याय १३ में रुद्र की उत्पत्ति इस प्रकार 
है, भुवोर्मध्यादथो हृतः कुमारो नील लोहित: | जातमात्रः 


कुमारो ऽसौ सरोद. भगवान्‌ भवः | ब्रह्मोवाच कथं पुत्र 
रोदिषित्व॑ महावल CURIA कामन्ते सव्यः सम्पाद्या 
म्यहम्‌ ॥ अरथ--पूर्व प्रकरण यह था कि ब्रह्म ने aie उत्पत्ति 
करने के लिये बहुत तप किया, और कुछ भी उत्पन्न न हुआ 
तब ब्रह्मा जी की आंखों से जो आंसू. निकले उनसे भूतं मेत 
सब उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने aie रचने में जव सफलता लब्ध 
की, (तदा) उस समय ब्रह्मा जी के सुख से प्राणमय रुद्र उत्पन्न 
हुआ, जिसकी सहस्रं स्यां के समान शोभा थी युगों के अन्त 
में सर्व वस्तुओं के दाह करने के लिये जो पौराणिकथम्म में 
अग्नि मानी गई है उसके संमान दाह करने बाला वह रुद्र था । 
फिर बह रुद्र स्वर के साथ एक बड़ा भारी भयानक रोना रोने लगा, 
वह देवों का देव जो सदा से शिव था, उस समय उस रान 
वाले रुदर को ब्रह्मा ने कहा कि तू मत रो, रोने के कारण तेरा 
नाम लोक में रुद्रं विख्यात होगा ॥ 

फिर उसी कूम्प पुराण अध्याय १३ में यह वर्णन है कि 
ब्रह्मा जीकी श्रवों के मध्य से एक कुमार जिसका वर्ण कुछ काला 
और लाल था उत्पन्न हुआ, वह कुमार उत्पन्न होते ही रोने लगा, 


aa ब्रह्माजी ने कहा कि पुत्र तू क्‍यों रोता है जो तेरी इच्छा हो 
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सो तू कह में तत्क्षण सब सम्पादन करदूंगा । हमारा यहां पुराणों 
की परस्पर विरुद्ध बातों के दशाने में तात्पस्थ नहीं कि कहीं | 
ब्रह्मा जी के सुख से रुद्र उत्पन्न हुए और फिर उसी पुराण में ब्रह्मा 7 | 


ज़ी के भ्रकुटी मध्य से रुद्र उप्पन्न हुए, इस प्रकार के विरोध 
पुराणों में WIA स्पष्ठ हैं, फिर पुनः पुनः उनका पिष्ट पेषण क्या । 
हमार। तात्पर्य तो यहां इस वात के दिखळाने में है कि साकार 
रुद्र ब्रह्मा का पुत्र माना गया है उसका वर्णन यजुर्वेद के पॉड | 
शाध्याय में मन्द से मन्द मति भी नहीं मान सक्ता, क्योंकि इन | 
पौराणिक धर्म्मावळम्बियों के मत में वेद ब्रह्मा जीके प्रकाश किये 
हुए हैं और वंह ब्रह्मा ही सव से प्रथंम पौराणिक धम्म में माना 
गया है फिर उसके पुत्र सुद्र का वर्णन वेंद में केसे सम्भव था ॥ 
और इस स्वयं रोने वाले रुद्र को वेद भगवान्‌ वणन करता 
तो इससे सिद्ध भी क्या होता। और सब सनातन धम्मीं इस वात ~e 
को स्वीकार भी नहीं करते कि वेदोपनिषदों में इस ब्रह्मा के पुत्र 
स्व रोने वाले रुद्र का वन हे किन्तु यह स्वीकार करते हैं कि 
जो परमात्मा रुद्र रूप होकर दुष्टों को कम्मे फल भुगाकर रुलाता 
हे बह रुद्र हे। पंःज्बाळाप्रसादमिश्र ने तिमिर भास्कर To ३ 
“वस agr स'विष्ण Was.” इस उपनिपदू के अर्थ करने में 


Sanaa 
Y & 


FE 


~ 


RP 


Fr 


रुलाने वाले का नाम ही रुद्र माना | जव यह मांना गया Th 4 
दुष्टा को कम्मफल'सुगाकर रुळान वाले प्रमात्मा का नाम सद्र 


हं तो स्वयं रोने वाला ब्रह्मा जीके सुख वा श्रकुटी से उत्पन्न 


होने वाला साकार सुद्र वेदोपनिषदों का विषय न रहा, और जो 
ग्रह HET जाता हे कि वह परमात्मा रूप रुद्र जो लोगा का कम्म | 
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फल भुगाकर रुलाता है उसी का नमस्ते अध्याय में वर्णन है यह 
विचार सर्वथा निमूल है, इस वात का हम उन्बटादि आचार्य्यों 
की सम्मति से पहले भी समाधान कर आए हैं कि ऐसे अर्थों में 
भी इस रुद्र शब्द का वर्ताव इस अध्याय में आया है कि जिसको 
कोई भी ईश्वर के अर्थ में नहीं लगा सक्ता, फिर जो साकाररूप 
रुद्रों का अनेक रूपों से वर्णन इस अध्याय में पाया जाता है 
इससे क्षात्र धम्म के योद्धाओं का वा उनके साधन भूत अन्य 
जन्तुओं का वर्णन इस अध्याय में है, जेस कि नमो हिरण्य 
बाह” इत्यादि मंत्रों में हिरण्य के आभूषण युक्त बाहु बाळे 
क्षत्रियों का वर्णन स्पष्ठ है ॥ PR 
“ara रुद्र शिवा तनूः? इस ia से रुद्र का शरीर सिद्ध 
करने के लालच से जो इस अध्याय के रुद्र शब्द को ईश्वर पक्ष 
में लगाते हैं उनके लिये यह मंत्र बहुत कान हो जाता है “नमः 
AA: शवस तिस्यञ्च” इस मंत्र के उच्वरादिः आचाय्यों ने यह 
अर्थ faa हैं कि जो कूकरादि रूप रुद्र हे उसको भी नमस्कार 
है, और जो उनके पाति नीच जाति के निपादादि हैं उत्तको भी 
नमस्कार है, अस्तु ऐसे साकार वाद से हमको क्या हानि है इससे 
तो यही सारांश निकला कि इस अध्याय का रुद्र शब्द ईश्वर 
का वाचक नही, फिर ऐसे रूद्र की शरीर सिद्धि से ईश्वर के 
शरीर को सिद्धि केसे ! ॥ 
यह हम आगे भी अनेक वार लिख आए हैं कि साकारवाद 
के ससकों AT थोड़ा बहुत साकार का रास्ता मिलना चाहिये 
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फिर तो उसको किसी न किसी प्रकार के परिष्कार से विस्तार 
अपने आप यह कर लेते हैं जेसे कि E 
एद्यस्मानमांतिष्ठअग्मा भवतुतेतनू: । HUA 
विञ्वेदेवा आयुष्टे शरदः AAA ॥ BAT का० २ 
Ao ३ Ho १३ 
` अर्थ-हे माणवक एहि आगच्छ। अश्मानम्‌ आतिष्ठ दक्षिणेन 
पादेन आक्रम । तेतवतनूः शरीरम्‌ अञ्माभवतु। अश्मवद्‌ । 
रोगादि Aighe भवतु । विश्वे देवाश्च ते तव शत संवत्सर 
परिमितम्‌ आयुः कृण्वन्तु कुर्वन्तु “युष्मत्तत तक्षुष्वन्तः पादम्‌’? 
इत सकारस्य पत्वम्‌ ॥ 
इस सायण भाष्य का आशय यह है कि हे ब्रह्मचारिन्‌ तुम 
यहां आओ और अपना दक्षिण पेर इस पत्थर के ऊपर रखो 
ठुमारा शरीर इस पत्थर की तरह रोग रहित ओर दृढ़ हो ॥ 
“और आधुनिक सनातन IFAT इसके यह अर्थ करते हैं कि हे 
THAT पाषाण मूत में विराजमान हूजिये, पाषाण मूक्ति आपका 
शरीर हो, सव देवता इस आपके शरीर की आयु अनन्त वर्षों 
की AV’ | तिमिर भास्कर To ३६७ वास्तव में यह मंत्र समाव- 
WA अर्थात्‌ जब ब्रह्मचारी गुरुकुल से लोटकर स्वश्रह में आता 
था उस समय का है, इसमें.यह उपदेश है कि हे ब्रह्मचारिन्‌ 
आप इस पाषाण पर पेर रखें और आपका शरीर इस पाषाण 
के समान कठिन हो । इस प्रकरण की किञ्चन्मात्र भी अपेक्षा न 
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करके प्राण प्रतिष्ठा में लगाकर इस मंत्र के अनथ कर दिये हें ॥ 

एवं अथववेद में जहाँ राजयक्ष्मा रोग की निवृत्ति का प्रकरण 
है और रोगी के अंगों का वर्णन है उन मंत्रों कें अनर्थ करके 
आधुनिक सनातन धर्मियों ने ईश्वर के अंग वर्णन में लगा दिये 
जेसेकि- 

ce 

अङ्गे अङ्गे Siler BA यस्ते पर्वणि पर्बीणि । य 
क्ष्मंत्वचस्थं dat कश्यपस्य वीबहेण विष्वञ्चं वि 
ढुहामासं ॥ ७ N अथर्व lo २ अ० & सू० ३४ 

सायण भाष्य इसका यह है । इत्यै सिद्धा वयवेभ्यो रोगस्या 
पनोदनं (प्रतिपाद्य अप्रसिद्धा वयवेभ्योपिः अपनोदन) प्रतिपाद्यते 
है रुग्ण ते तत्र अङ्गे अङ्गे अनुक्तेणु सर्वेष्व वयवेषु sits sta 

सर्वेषु रोमकूपेषु पर्वण पर्वण सर्वेषु aay यो यक्ष्मोजातः । 
“'निसवीप्सयोः” इति सर्वत्र द्विवचनम्‌ । तं यक्ष्मं विदहामसी 
्युत्तरत्र संवन्धः | अर्थ-इस प्रकार प्रसिद्ध अवयवों से रोग की 
fata कथन करके अप्रसिद्ध अवयवों से भी रोग की निद्यत्ति 
प्रीतपादन की जाती है, हे रुग्ण तेरे सब अंगों में और TAR में. . 
और संधिर में जो यह यक्ष्मा रोग है उसको हम कश्यप परमात्मा 
का सूक्त पढ़के उस रोग. की feta की प्रार्थना करें UL 

यह आशय इस मंत्र का था जिसके अनर्थः करके परमात्मा 

को रोगी बनाकर साकार वर्णन किया जाता है । इस प्रकार 
- साकार बाद की धुन में लगकर आधुनिक लोगों ने वेदों के अनर्थ 
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कर दिये हैं कहांतक लिखें देखो- 
2 Atte 
हते हछहमा मित्रस्य मा चक्षुषा सवाणे भूता" 
नि समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहञ्चक्षुषा सर्वाणि 
भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 
यजु Bo ३६ Ho WU 
इस यंत्र के अनर्थ करके पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने मूर्तेपू्ा 
में लगाया है तिमिर भास्कर To ३६७ Nl 
जहाँ ऐसे स्पष्ट मंत्रों का आशय बदल दिया जाता है वहाँ 

सत्यार्थ की क्या आशा हो सक्ती है उक्त मंत्र “द्यी शांतिरन्त 
रिच mia: ga मंत्र से आगे है, इस मंत्र में शान्ति की 
प्रार्थना करने के अनन्तर “हते हमा FAA मा चक्षुषा 
सर्वाणि भूतानि समौचन्ताम्‌’ इस में सब ài मित्रभावं की 
- प्रार्थना की गई है, और उब्बट महीधर ने भी इस मंत्र को मित्रभाव 
की प्रार्थना में लगाया है इसमें ईश्वर के मूत्त होने का गंधमाव्र 
भी नहीं पाया जाता, श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती इसके यह 
अर्थ करते हैं, “ हते दु०इ” इस मंत्र का अभिमाय यह है कि सब 
लोग आपस मै सव प्रकार के प्रेमभाव से सब दिन बत्तें, ओर 
सब मनुष्यों को उचित है कि जो वेदों में ईश्वरोक्त धम्म है उसी 
को ग्रहण करें और वेदरीति से ही ईश्वर की उपासना करें कि 
जिससे मनुष्यों की धर्म में ही प्रदत्ति हो, “इते०” हे सब दुखों 
के नाश करने वाले परमेश्वर आप हम पर ऐसी कृपा कीजिये 
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कि जिससे हम लोग आपस में वैर को छोड़कें एक Fat के साथ 
ग्रेमभाव से aÑ, (मित्रस्य मा०) ओर सब प्राणी मुझको अपना 
मित्र जानके बंधु के समान ae ऐसी इच्छा से युक्त हम लोगों को 
“दुइ” सस ga और शम गुणों से सदा बढ़ाइये faaan 
हुं०? इसी प्रकार से में भी सब मनुष्यादि प्राणियों को अपने 
मित्र जानूं और हानि लाभ सुख ओर दुःख में अपने आत्मा के 
सम ही सब जीवों को मानू “fate च०” हम. सब 
लोग आपस में मिलके सदा मित्रभाव रखें और सस धम्म के 
आचरण से सस Tal को निस seta, जो ईश्वर का कहा धर्म 
है । यही एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य है ॥ ८ ॥ _ 
जिस परमेश्वर की साकारता की fate के लिये वेदों का 
` अनर्थं करके वादियों ने स्वमन्तव्य सिद्ध किया है वास्तव में उस 
जगदीश्वर को वेद भगवान इस प्रकार वर्णन करता है कि- 


यस्ये मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुदं रसया 
सहाहुः । यस्ये मांप्रदिशो यस्य बाहू कस्मे देवाय 
हविषा विधेम ॥ यजु० अ० १२ में: ५॥ 
अर्थ-पूर्व प्रकरण से यह प्राप्त है कि में किस देव के लिये 
हविष दान करूं अर्थात्‌ हवन यज्ञ से किसकी उपासना करूं, 
इसके उत्तर में यह है कि जिस परमात्मा के महत्व को हिमालय 


आदि पर्वत कथन करते हैं और नदियों के साथ समुद्र जिसकी 
माहिमा को गायन करते हैं और जिस परमात्मा के यश को 
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चूर्वोत्तरादि दिशाएं कथन करती हैं जगत्‌ की रक्षारूप ही जिस 


की सुजा हैं यह सव जगत्‌ जिस परमात्मा की विभूति है उसकी 
हम हवन यज्ञ से उपासना करें॥ 
येनस्यौरुया थिवी च हृढ़ायेन स्वस्तथितं येनना 
am: योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मे देवाय 
हविषा विधेम ॥ यजु० Bo ६ Ho ३२ ॥ 
जिस परमात्मा ने “द्यों” लोक को दृष्टि देने वाला चनाया 
है और जिसने अपनी नियम रूप शाक्ते से प्रथिवी को दृढ़ 
बनाया है जिस परमात्मा ने सूर्य्य मण्डलादि सव थाम रखे हैं, 
_ जिसने अन्तरिक्ष में “रजस?” जलमय विमान रच रखे हैं ऐसे 
देव की हम हवन यज्ञ से उपासना करें । इत्यादि hai से नि: 
राकार इंश्वर की महिमा सर्ववादी सम्मत हे, हमारे सनातन 
भाइयों के उब्बट महीधरादि आचाव्य भी उक्त मंत्रों को निरा- 
कार विषय में ही लगाते हें ॥ 
एषोह देवः प्रदिशोनु सवैः पूर्वोहजातः स उ गर्भे | 
अन्तः। स एवजातः स जनिष्यमाणः प्रत्य - | 
जनास्तिष्ठति विश्वतो सुखः ॥ यजु० ३२। ४ + ) 
इस मंत्र के अथो में . महीधर यह लिखता हे (सर्वतोमुखः) 
“ सवता मुखादावयव यस्य. अचिन्तः शक्तिरित्यघः? 
“सवतो aa.” के अर्थ यह हैं कि. सब ओर सुखादि अवयव 


s. ae i 
KA 
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हों जिसेके अर्थात वह परमात्मा आचिन्य शक्ति ater है, यंह 
(सर्वतोसुखः) के अर्थे किये हैं । तत्व ae निकला कि यहां सब 
7 7 ओर मुखादि अवयर्वो को वास्तव नहीं माना किंन्तु अचिन्सं 
शक्ति वाला होने के अंभिप्राय से माना है ॥ 
कई एक लोग उक्त मंत्र के “स उ गर्भेअन्तः” आदि शब्दों 
से यह भाब निकालते हैं कि वही परमात्मा मातां के गर्भ में 
प्रविष्ट होकर उत्पन्न होता है । ऐसे अर्थ करना ५० ज्वालाप्रसाद. 
मिश्र के “येनदो रुग्रा पृथिवी च दृढ़ा” के अंथों का 
अनुकरण करना है। आप लिखते हैं कि स्वामी जी तो परथिवी 
का श्रमण मानते हैं ओर इस मंत्र में “ पृथिवी च दुढ़ा” इससे 
यह पाया जाता है कि वेद में थिवी का दृढ़ होना अर्थात्‌ ना 
घूमना पाया जाता है, इसी प्रकार “सड गभे अन्तः” का अर्थ 
A ॐ माता के गर्भ में उत्पन्न होने का किया गया है ॥ 
यह लोग वेदों के अनर्थ करते समय इतना भी नहीं सोचते 
कि eet के अर्थ तो यह हे कि परथिवी विना किसी स्थूल 
. आधार के स्थिर बनाई है इस अभिमाय से That के लिये हढ़ा 
शब्द आया है, एवे (गभेअन्तः) का अभिप्राय यह है कि बह 
| परमात्मा एयिव्यादि लोक लोकान्तरों के (गर्भ) मध्य में (Sted?) 
+ ` अन्तत है अर्थात्‌ प्रविष्ट है, यह अभिप्राय इस शब्द का था जों 
| मेत्र के आशय से सर्वथा अन्यथा वर्णन किया गया है ॥ 
यदि येह कहा जाय कि इस मंत्र में “स एव जातः ” आर 
“जनिष्यमाणः” यह दो पद पढ़े हैं जो उत्पन्न हुए और उत्पन्न 


+ 
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होने बालों कां सिद्ध करते हैं, तो इस का उत्तर यह है कि यह 
पद भूत भविष्यत काल में उस पुरुष की सत्ता का बोधन करते, 
है न कि उत्पत्ति को, यदि उक्त पद परमात्मा के गर्भवास कोः 


बोधन करते तो “यस्माज्जातः” इस अग्रिम. मंत्र में प्रमात्मा की. 


उत्पत्ति का निषेध न किया जाता ॥ 
जिन लोगों को स्व मन्तव्यरूपी आग्रह का मद है, वा अहं. 
ब्रह्म वाद का मद है, उन छोगों की दृष्टि में उक्त विरोध नहीं: 
आता जैसें कि उब्बट ने “सबें खल्विद am तञ्चलानि. 
लिशान्त उपासीत्‌ ” यह कह कर इस पूर्वोक्त विरोध काः 
ध्यान न घरकर “स उ गर्भे अन्तः” के अर्थ माता के गर्भ में 
आने के कर दिये हैं, जिन लोगों के मत में यह सब इश्य ब्रह्म 
ही है. उनके मत में परमात्मा का गर्भवास पाना क्या दोष की 
बात है! पर यहाँ यह स्मरण रहे कि इन मंत्रों का तात्पर्य सर्व 
ब्रह्मयाद में कदापि नहीं, यदि नवीन वेदान्तियों के अद्वैतवादः 
में उक्त मंत्रों का तात्पर्य होता तो . “ प्रत्यङजनास्तिष्ठतिः 
सर्वतोसुखः ” यह न कहा जाता, इसके अर्थ यह हैं कि हे जनाः 
हे पुरुषो वह परमात्मा “प्रत्यङ्‌” मति पदाथैमञ्चतीति TAS ,. 
परमात्मा प्रयेक पदार्थ में व्यापक है एवं ब्याप्य व्यापक का भेद 
उक्त मंत्र वोधन करता है॥ ` | 
और तर्क यह है कि इस मंत्र से पूर्व “नतस्य प्रतिमा स्ति”” 
ag मंत्र है यदि सव कुछ ब्रह्म था तो इस मंत्र में परमात्मा की 
प्रीतमा का निषेध क्यों किया जाता । कई एक लोग इस मंत्र के 
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ag अर्थ करते हैं कि उस परमातमा के gea कोई नहीं, इस 
अभिप्राय से यहां मतिमा का निषेध किया गया है, एवं परमात्मा 
के उपमान का निषेध है उसकी. मूर्ति का निषेध नहीं, इस अनर्थ 
की faata के लिये हम इस प्रकरण के मंत्रों को लिखकर उक्त 
मंत्र का अर्थ करते हैं। प्रकरण यह है यजुर्वेद अध्याय २२ में १॥ 


तदेवागिस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तद्‌ चन्द्रमा । तदेव 
शुक्र तद्‌ ब्रह्मता आपःस प्रजापति। gee ३२ ee 

अर्थ-सर्व वस्तुओं में अग्रणी होने से उस परयात्मा का नाम 
अग्नि है, आदिग्रवव्‌ तेजस्वी होने से परमात्मा का ना आदिस 
है, सर्ब में गतिशील होने से वह परमात्मा वायु नाम से कहा 
जाता है, सवके मनका आह्लादक होने से वह चन्द्रमा है बळरूप 
होने से परमात्मा शुक्र है, सब वस्तु मात्र से बृहत होने से परमात्मा 
ब्रह्म है, उक्त विजशेषण विशिष्ट परमात्मा अग्न्यादि न्समों से इस 
मंत्र में वणन किया गया है । पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र तिमिर भा- 
सूकर Go ३२४ में इस संत्र के यह अर्थ करते हैं कि बही ईश्वर 
अग्नि है और वोही आदिख रूप है वायु चन्द्र संसार का बीज 
प्रसिद्ध जल प्रजापति आदिरूप उसी का है, अब निराकार को 
बेद ही कहता है कि बही ईश्वर अग्न्यादि रूप वाल्य है और 
आदिस का आकार भी दीखता है pane अथां से स्पष्ट सिद्ध 
है कि do ज्वालाप्रसाद मिश्र ने भोतिक अग्नि सूय्यादि पदायों 
को ईश्वर माना है । हम यहां और क्या कहें यही कहना पड़ता 
है कि उक्त पं० साहब को ईश्वर के-साकारवाद के लालच ने 
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` सनातनं प्रथ से भुला दिया अन्यथा सनातन सम्मदाय के विरुद्ध 
` जड़ सूर्य्यादिकों को ईश्वर कदापि न मानते ॥ 
देखो शंकर दिग्विजय प्रकरण १३ इसमें “भीषास्य़ात्‌ वातः 
पत्रते भीषो देति सूर्यः । भो षा स्माद्ग्निश्वन्द्र च रत्युर्धावति 
पञ्चमः” इस उपनिषद के वाक्य से सूर्य्यादिकों की गात 
` परामारमा की भयरूप आज्ञा से कथन की गई है, अर्थ यह है कि 
उस परमात्मा के भय से आगन वायु सूर्य्य इन्द्र ओर प्रत्यु यह 
सब दौड़ते हैं फिर ऐसा ओपनिषद्‌ परमात्मा जड़ सूर्य्यादि रूप 
केसे हो सक्ता है ॥ 
इतना ही नहीं फिर दिग्विजय के इसी प्रकरण में यह प्रमाण 
है “न तत्र सूर्य्यो भाति न चन्द्र तारकं नेमा विद्युतो 
भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सवं 
तस्य भासा सर्व मिदं विभाति ” अर्थ-न वहां सूर्य्य प्रकाश 


कर सक्ता है न चन्द्र और तारे और न यह विद्युत बिजली . 


प्रकाश करती है “कुतोऽयमग्नि” वहां अग्नि का तो कथन ही 
- क्या? उसी परमात्मा के प्रकाश से यह सब पूर्वोक्त पदार्थ 


प्रकाशित होते हैं ओपनिषद्‌ दर्शन इस प्रकार अतिवल पूर्वक उस. 


परमात्मा को इस जड़ जगव का प्रेरक सिद्ध करता है ओर ऐसा 
व्यतिरेक दिखलाता है कि बालक तक भी उस परमात्मा के 


भेदं को समझ जाय, फिर न जाने यह नाम के सनातनी साकार. 


इश्वर के साथी Fal .इस भेद को नहीं समझते ॥ 
इतना बलप्रद उपदेश केब्रल औपनिषद दर्शन में ही नहीं 
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किन्तु वेद संहिता में इससे भी अधिक बल से यह उपदेश किया 
गया हे कि परमात्मा Bee AS जनत्‌ का जनक है 
चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्य्यो श्रजायत | 
श्रोत्रात्‌ AISA TST मुखादग्निरजायत ॥.. 
Yo Ho 39 । १२ 

इस मंत्र में चन्द्रमा gA वायु ओर Ata की उत्पत्ति 
quae से मानी हैँ जब यह सूर्य्यादि उस परमात्मा के 
कार्य्य हं तो पे) ज्वालाप्रसाद मिश्र किस अधिकार मे 
“agara” इस मंत्र के आशय को विगाइकर यह लिखता 
ह कि यह अग्नि सूर्य्यादि परमेश्वर हैं यह अर्थ करके वेद 
भगवान्‌ को कर्लाङ्कत करता है ॥ 

ओर बहुत क्या कहें यादि वेद के भेद की इस वादी को आंख 
होती तो “सव निमेषा जज्ञिरे” इस अगल मंत्र पर हाष्ट 
डालता, इस मंत्र में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा 
निराकार होने के कारण से स्थूल इन्द्रियों से ग्रहण होने योग्य 
नहीं, इसी आशय को लेकर उब्बट महदीधरादि आचाय्य इस मंत्र 
पर यह लिखते हैं कि “नहासी प्र्यचादोनां विषयः” बह 
परमात्मा प्रयक्षादि से नहीं विषय किया जा सक्ता किन्तु केवल 
शब्द प्रमाण गम्य है। यह आशय इस भाष्य की प्रतीक का हैं 
इसी का vaigo उब्बटादिकों ने इस उप्रनिपद वचन से किया 
हे.कि एषः नति नत्यात्मा अर्थ-यह है कि बह परमेश्वर 
नहीं जिसकों तुम स्थूल आंखो से देख रहे हो। यह अर्ध उपनिषदों 
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के सहस्र प्रमाणों से स्पष्ठ है फिर किस मुख सें कल्पित कल्पत 
रुकार यह कहता है कि आदिय का आकार भी दीखता है फिर 
निराकार केसे! 
इस आशय को हम आर भी agar से निम्नलिखित मंत्र स 
खण्डन करते हैं । 
सर्वेनिमेषा जज्ञिरे ga: पुरुषादधि । नैनं g- 
वन्न तियञ्च न मध्ये परि जग्रभत्‌ ॥य० अ० ३२ 
Ho? Il i 
अर्थ-जो परमात्मा अग्न्यादि नामों से वर्णन किया गया है उस 
परमात्मा से सब(निमेष) काल के अल्प भेद का नाम निमेष है 
अल्पकालादिभेद,ओर उसी परमात्मा पुरुष के प्रकाश से(बिद्य त:) 
विजलिय उत्पन्न हुई, एवे विध सब वस्तुओं के कारण रूप परमात्मा 
को कोई पुरुष ऊपर नीचे ओर मध्य में पकड़ नहीं सक्ता 
“न सध्ये परिजगभत्‌” इस कथन से वेद भगवान ने इस वात 
को स्पष्ट करदिया कि परमात्मा देव निराकार है इसलिये वह 
अग्राह्य हस्तादि इन्द्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सक्ता, इस मे 
के अथ उब्बट महीधर भीं यही करते हैं ओर स्वामी शङ्कराचार्य 


भी इस मंत्र के यही अर्थ करते हैं कि बह परमात्मा अमूत्ते होने 
से अग्राह्य हें ॥ 

परमात्मा क इस मंत्र में इस प्रकार AMA होने को कट्टर 
साकार वाद। जा साकार के साथ सनातन धम्म का एक माऊ 
खासवत्‌ जीवन मानते हें बह भी इस मंत्र के अग्राह भाव को 
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छोड़ नहीं सकते, देखो तिमर भास्कर पृष्ठ ३३९ में Ño ज्वाळा 


प्रसाद मिश्र इस मेव का अर्थ करते हुए योउगमगाते हैँ - “era 
ज्योतिं स्वरूप पुरुष में सव ही विमेषादिरूप खण्ड काल उत्पन्न 
होता भया ओर इस पूर्ण पुरुष को (उर्ध्व वा तिर्यञ्च) चारों 
दिशाओं वा मध्य में कोई ग्रहण नहीं कर सक्ता, सर्व का कारण 
होने से आशय यह हे कि पूर्व मंत्र में अभि आदि-भाव कहने से 
्राह्मता प्रसक्ति का निवारण कर दिया, अवास्तव स्व शक्ति 
निर्मित अग्रि आदि भाव से वास्तव ग्राह्मस्व- का रणात्मा में नहीं 
हों सक्ता 4 

यों तो यह आषा रचना में ऐसी रम्य हे कि स्याव, गहरा 
गाता. लगाने पर थी किसी २ पुरुष को ही स्त अर्थ रूपी अड्धि 
से पार होने देती .हो, पर हमें क्‍या हमने तो यह-स्पष्ट-रदिखला 
देना है कि इस अर्थ यें सनातन कल्पतरुकार कितने-लटपटए 
हैं, फिर भी स्व ages पूर्ण. नदी हुआ । आप लिखते. हैं कि 
(उस पुरुष को.कोई चारों दिशाओं में ग्रहण नहीं कर सक्ता सर्व 
कारण होते से) यहां हम्र पूछते हैं कि सर्व कारण होना जो 
आपने अग्राह्य होने का हेतु लिखा है तो प्रकृति भी तो सर्द 
कारण है वह अग्राह्य क्यों नहीं ! यदि ay कारण से आप का 
तात्पर्य निमित्त कारण से हे तो आप का साकार fat आप 
के मत में सब वस्तु का निमित्त कारण होने पर भी इन्द्रिय ग्राह्य 
नही ।: पर यह बात ही क्या कि सर्व कारण होने से इन्द्रियग्राह्म 
नहीं, . अग्राह्यता का हेतु: तो aaa है नाकि कारणत्व, पर 
आपको क्या आपने तो इस हेतु हेतु सद्भाव की प्रणाली से oe 
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रहने का प्रण ही बांध छोड़ा है फिर इस के बन्धने सें आप को 


कॉन डाले ॥ 

और जो आपने इस मंत्र का यह आशय कथन किया हे कि “ सदे- 
वाम्निस्तदादित्यः” इस पूवे मंत्र से अग्न्या दिरूप कथन किये जाने 
ते Ra भौतिक अग्नि आदिकों का म्हण किया जा सक्ता हे 
अथीत सब स्थांनों में पकड़े जा सक्ते हैं, परमात्मा अग्न्यादि 
रूप कहे जाने से यह आशङ्का परमात्मा में सक्त हुई | इस आशङ्का 
को अत्रास्तेव अग्न्यादि भावों मे परमात्मा में वास्तव ग्राह्मत्व नहीं 
होता यह उत्तर दिया, क्यों कृपानिपे यह क्या? यहां नाक 
को उलटाकर हाथ लगाने का अनुकरण आप क्यों कर गए, 
इतनी क्या आपत्ति पड़ी थी जो सनातनी लोगों के सारे सांकार' 
ae को अवास्तव कहकर मिटागप्‌, पर और क्या करते इस 
यत्र का.तो और अर्थ होही नहीं सक्ता, यहां अन्तर्ध्थान होकर 


सोचने का स्थान हे कि जब यह मंत्र यह कहता है कि परमात्मा 


देव अग्राह्य अथीत्‌ चक्षु आदि इन्द्रियों का विषय नहीं तो इससे 
आगे (नतस्यप्रतिमास्ति) इस मंत्र के क्या अथ हो सक्ते हैं । 
at तो आज कळ की कळयुगी बुद्धियें इस मंद के कई प्रकार 
के अर्थ करती हैं कोई नतस्यमतिमास्ति के अर्थ यह करता है 
कि नतस्य” नम्रस्य अथीत्‌ सबको THA वाला जो परमेश्वर 


हे उसकी प्रतिमा है । कोई यह कहते हैं कि यह ध्वनि है जेसे | 


कोइ कठता हे कि (अयत्रब्राह्यया:) यहाँ न के अथ निषेध के 
नहीं होते क्रिन्तु यह होते हैं कि कयां यह ब्राह्मण नही अथीत है 
इस प्रकार नतस्य के अर्थ यह हैं कि तस्य परमेदवरस्य उस 
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परमेश्वर की न प्रतिमास्ति क्या उस परमेश्वर की अतिमा नहीं; 
अर्थाव है, एवे अनन्त अनर्थ किये जति हैं, जो (यस्मा न्बजाल:) 
इस वाकय शेष से कट जाते हैं ॥ 

उत्तर देने योग्य इस मंब के पौराणिक अर्थो में द्रो. बातें हें 
१) कि इस मंत्र में प्रतिमा शब्द के अर्थ मूर्ति के नहीं (२) इः 
मत्र में डिरण्यगभीदि तीन यंत्रों की ware हैं उन्हीं-मंत्रों के 
अर्थों के अनुसार इस मंत्र के अर्थ होने चाहिये ॥ 


प्रथम वात का उत्तर यह हे कि '“कासौत्‌ प्रतिमाकिँ 
निदानम?' अ० ८ Ho ७ व० १८ इत्यादि मंत्रों में जब बांदी 
लोग प्रतिमा शब्द के अर्थ मत्ते के मानते हैँ तो फिर इस 
त्र में प्रतिमा शब्द के मराति वाचक होने से क्यों भागते” 1 
वास्तव में बात यह है कि ऋग्वेद के उक्त मंत्र में मतिमा शब्द 
- के अर्थ पि के नहीं हैं किन्तु प्रतिमौ यतेऽ नयेति “प्रतिमा?? , 
जिस से किसी वस्तु का atesa किया जाय उसे प्रतिमाः कहते 
है, इसी अर्थ में प्रतिमा शब्द अयोध्यापुरी की उपमां में भट्टिः 
काब्य अ० ९ श्रो० ८ में आया है `" महेन्द्र लोकः प्रतिमा 
Rae” जो अयोध्या सम्पत्ति में महेन्द्र रोक, इन्द्र की-युरी 
की प्रतिमा थी अथीत इन्द्रपुरी को यदि किसी: और बस्कु से . 
तुलना करें तो अयोध्या ही उसकी तुलना क ग्य था -इ 
प्रकार प्रतिमा शब्द यहां उपमान के अर्थ में RM .. . 4 
दि प्रतिमा शब्द यहां. (ufaafa) सूति किसी. वस्तु j 
की नकल में भी माना जाय तब भी वादी का इस बाद से कुछ 
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सही बनता क्योंकि यह मंत्र लो यज्ञ का प्रतिपादन करता है 
आशय इस da का यह है कि जिस यज्ञ से देवता विद्वान लोग 
यजन करते हैं उसकी प्रतिमा कया हे! और उसका विदान 
कारण क्या है ! ana” उसके लिये घृतादि सामग्री क्या है! 
aq ag की वेदी की “परिधि” art ओर से मापा क्या है! 
इस प्रकार FA, वेदी का मापा आदि वर्णन किये जाने से इभ 
मंत्र का आशय स्पष्ठ हे कि यह. मंत्र यज्ञ विषय का. हे इस में 
आप की प्राहिमा पूजन का प्रयोजन क्या ! यदि इससे प्रतिमा 
सिद्ध हो भी तो यज्ञ कुण्डादिकों की होगी उससे आपकी क्या 
सिद्धि आर हमारी क्या हानि ॥ 


इस मंत्र के अनेर्थ करके पं ज्वालामसांद मिश्र ने जो ईश्वर 

की ata में लगा दिया _हे.इस अनृत की निहात्ति के लिये हम 
सायण भाष्य नीचे लिखते हैं । “ तद्यनी तस्य यज्ञरय प्रमा 
प्रमाणं इयत्ता का कयं . भूतासोत्‌ तथा प्रतिमा इविः 
प्रियो गित्वेन मोदते निमीयते इसि प्रतिमा, Saar 
तस्व यज्ञस्य कासोल तथा निदानभादि कारण योगे 
ग्रहृत्तस्य NINA फलं किमास)त्‌ तथा आजयं Td एतदु* 
qafa हविंष्‌ वा इत्यादि”! अर्थ-उस यज्ञ का परिमाण 
क्या था आर उस यज्ञ के हविष को भक्षण करने वाल्य प्रतिमा 

देवता क्या था! तथा निदान यज्ञमें Tah का कारण फळ क्या 

_ था! ओर घृत क्या था! अर्थात सामग्री क्या थी भछा इसमें ईश्वर 
क्री प्रतिमा का क्‍या प्रकरण है ! ओर दोष यह है कि जब बादी 
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इस मंत्र में प्रतिमा शब्द के Aa aia के स्वीकार करता है तो 
*नतस्यप्रतिमास्ति” इस मंत्र में क्यों अस्वीकार करता EN 


वादी इसके उत्तर में यह तर्क देता है कि प्रातिमा शब्द के 
अर्थ दोनों हैं मतिमा के अर्थ ares के भी हैं और मूर्ति के भी- 
हैं जिस मंत्र में जिस भाव से प्रतिमा शब्द पाया जाता है वहीं 
आइय लिया जाता हे “नतस्य प्रतिमास्ति” इस मंत्र में परमा 
त्मा के साइझ्य निषेध के अमिप्राय से प्रतिमा शब्ब आया है कि 
उस परमेश्वर के ATA” ठुलना में अर्थात उपमा देने में उसके 
बरावर ओर कोई वस्तु नहीं । इस लिये यहां प्रीतमाशव्द साइइय 
का वाचक हैं| हम वादी के इस कथन को इस अंश में तो ठीक 
मानते हैं कि वास्तव में प्रीति शब्द दोनों भाबों सें बेद में आया 
हे, किसी स्यान में मूर्ति के भाव से ओर कहीं सादृश्य के भाव 
से पर इस वात से प्रकृत में क्या ! प्रकरण में अपेक्षित तो यहू 


बात है कि “न तस्य प्रतिमा” इस मंत्र में प्रतिमा शब्द साइइ्ये 
का निषेध करने वाला केसे माना जाय, जब इम प्रकरण से aE 
दिखला चुके हैं कि यह निराकार का प्रकरण है इस लिये. यहः 
“प्रतिमा”. att का निषेध ही प्रकरणानुकूल-हे सादश्य का 
नहीं । ओर जो पं ज्वालाप्रसाद मिश्र ने इस मंब्र के प्रतिम 
शब्द ATES वाचक होने में यह तर्क किया है कि (द्वितिय जो 
प्रतिमा शब्द है प्रतिमा शब्दार्थ है अर्थात्‌ साद्य का वाचक जो 
सो स्त्यै मंत्र अङ्गीकार करता है) इसका प्रकार यह वतलाया है 


कि इस मंत्र में “झिरण्खगभ: समयत्तताग्र”' “मामाहिसोी 
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ध्ुनिताय:?” “agra जात sean.” इन तीन मंत्रों की 
प्रतीकें हैं इन मंत्रों में ईश्वर मूत्तिमान्‌ माना है इससे'वादी; यह 
सिद्ध करता है कि “न तस्य प्रतिमास्ति” यह मंत्र साइश्य का 
निषेधक है. क्योंकि उक्त तीनों मंत्रों के आशय से इसी मंत्र ने 
साकार को सिद्ध किया है । इस तर्क का उत्तर हम यह देते हैं 
कि प्रथम तो यह कथन ही सर्वथा अमय है कि “नतब्य प्रति 
मास्ति” इस में हिरण्य गर्भादि मंत्रों की प्रतीके हैं, क्योंकि यह 
नियम-बेद में आर किसी स्थान में नहीं पाया गया, जो एक मंत्र 
अन्य मंत्रों की प्रतीकों का समुच्चय हो। ओर द्वितिय दुज्ञन 
तोष न्याय से हम इस वात को मान भी लेते हैं कि यह मंत्र 
तीनों मंत्रों की प्रतीकों का समुचय ही सही फिर भी तो बादी 
की मूत्त पूजा (नतस्य प्रतिमा) से सिद्ध नहीं होती, कारण यह 
कि बादी की यह प्रतिज्ञा सर्वथा fale है कि “ हिरण्य़गभ?” 
में जो स्वामी जी ने निराकार के अर्थ लिये हैं सो प्रसङ्ग विरुद्ध 
हैं तिमिर भास्कर Yo ३५० प्रसङ्ग यहां निराकार का है इन 
चार मंत्रों में' निराकार ईश्वर का ही प्रकरण है इन चार मंत्रों 
का वादी एक अनुवाक मानता हे इस अनुवाक का चौथा मंत्र 
“य आत्मदा बलदा” यह है हम और इससे बढ़के प्रमाण कया 
दिखलावें किं वादीरके. मतकें भाष्यकार भी उक्त मंत्र में निराकार 
का वर्णन मानते हैं । देखो उब्बटाचारस्य इसका यह अर्थ करता 


हे कि “आत्मानं ददाति, MRAZ उपासकानां AIA 
द्‌: वले साम्य ड्दाति बलदा मुक्ति प्रद इत्यर्थः” 
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CUNT अर्थ उपासक लोगों को सायुज्य मुक्ति देने वाला होनें 
स उसको “आत्मदाः” कहा है, ओर जो “बल” मुक्ति रूपी 
बळदे, उसका नाम वलदा है इससे यह स्पष्ट सिद्ध हुआ कि 
उब्वटादि' इन मंत्रों को निराकार मतिपादक मानते हैं क्योंकि. 
साकार पदार्थ मुक्ति के देने वाला कोई नहीं हो सक्ता यह सर्व 
aa सिद्ध है इतना ही नहीं “ यस्यच्छायाम््रते” मंत्र के इस 
वाक्य का अर्थ उब्बट महीधर सायण सब यही करते हैं कि. 
“यस्मच्छाया आश्रयो, ज्ञान पूर्वकमुपासनं TAA mM eq” 
अर्थ-जिस परमात्मा की छाया अर्थात्‌ आश्रय ज्ञान TA उपासना 
मुक्ति का हेतु है ।यहां तो आपके सव आचार्य्य एक मत होकर 
यह भी मानगए हैं कि उस परमात्मा की ज्ञान पूर्वक उपासना 
ही मुक्ति का हेतु है अन्यथा नहीं, ओर आपके सिद्धान्त में 
मूत्तिपूजन अर्थात्‌ साकार पूजन ज्ञान पूर्वक उपासना करना नहीं 
कहला सक्ता, फिर यहां ज्ञान पूर्वक उपासना करना उक्त आचा- 
zat ने किस की मानी है ॥ 

बहुत क्या हम इन चारों मंत्रों के अर्थ यहां कर देते हैं जिससे - 
स्पष्ठ प्रतीत हो जायगा कि “ दिरण्य गभ” से लेकर चारों मंत्रो. 
में निराकार की उपासना का प्रकरण है वा साकार की ?. 


हिरणय गर्भः समवर्त्ततायें भूतस्यजांतः पतिरेक 
आसीत्‌ | सदाधार एथिवीं द्यामुतेमां HEA दे 
वाय हविषा विधेम ॥ यजु अ० २५ । १० ॥ 
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अथ-हिरण्य नाम ज्योति का है हिरण्य-म्ूय्प चन्द्रमादि 
ज्योति है मध्य जिसके सो कहिये हिरण्यगर्भ । ऐसा परमात्मा 
“सं gada aa” ate से प्रथम वत्तमान था और वह सव 
भूतों की उत्पत्ति का एक ही कारण था, और जो एंथिवी से 
लेकर द्यौ परथन्त सव लोक लोकान्तरों को धारण कर रहा है 
उसको छोड़कर ओर हम किसकी उपासना करें अर्थात्‌ ऐसे पूर्ण 
परमात्मा को छोड़कर और हम किसी की उपासना न करें, एकं 
अद्वितीय परमेश्वर की उपासना का विधायक यह मंत्र है ॥ 

सायणाचार्य भी इनमंत्रों को निराकार प्रतिपादन मेंही लगाताहै 
“ हिरण्यमयः AIST TANITA उदरे वर्त्तते सोऽसौ सूत्रा 
टमा हिरण्यभग equa” अर्थ-(हिरण्यमय) प्रकाश वाले 
aea चन्द्रादि लोक जिप्तके उदर में हों उस सूत्रात्मा का नाम 
हिरण्य गर्भ है।इस प्रकार सायणादि आचार्य्य इन मंत्रों के 
अथै निराकार सर्वाधार सूत्रात्मा के करते हैं। माळूम होता है 
कि अमरकोष के अथों का ध्यान धरके मूत्त पूजकों ने हिर- 
ण्यगभादे मंत्रों को साकारवाद में समझा है ॥ 


यः प्राणतो निमिषितो महित्वैक इदाजा जगतो 


वभूव। य ईशे अस्य द्रिपदरचतुष्पदः Hea देवाय 
हविषा विधेम ॥ यजु० २॥ 


अर्थे-जो माण चेष्टा करने वाले सर्ब जगत्‌ का अर्थात्‌ स्वेदज. 
 उदाभिदादि भूत चतुष्टय का एक ही राजा है और जो द्विपद 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


HIRI OME PMO PP E 


~ 


A by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सप्तमसमुल्ठासः ८ 


चतुष्पदादि गति वाला संसार aÀ है उसका भी एक ही ईश्वर 
है यह प्राणधारी तथा द्विपदादि कथन वस्तु मात्र का उपलक्षण 
है अर्थात्‌ जो वस्तु मात्र का ईश्वर है उसको छोड़कर हम और 
किसी बस्तु मात्र की उपासना न करें ॥. 


यस्ये मे हिमवन्तो यस्य समुदं रसया सहाहुः। ` 
यस्ये सा प्रदिशो यस्य वाहू कस्मै देवाय हविषा 
विधेम ॥ यजु० ३॥ 


` इस मंत्र के अर्थ प्रथम किये गए हैं यहां केवल प्रसङ्ग सङ्गति 
दिखलाने के लिये आशय बर्णन किया जाता है । पूर्व मंत्रों से 

प्रकरण यहां यह चला आता. है कि हम किस देव की उपासना 
करें! इस पूर्व पक्ष का उत्तर यह है कि समुद्र के साथ सब नदियें,. 
और हिमालय की चोटियें, इस प्रकार के विचित्र भावों वाले 

पदार्थ जिस परमात्मा के महत्व को कथन करते हैं ओर जिसकी 

पूर्वादि दिशाएं बाहू हैं अर्थात्‌ निराकार होने से याद वाहू आदि 
कों के रूपका उपन्यास करके कहें तो पूर्वादि दिशायें ही उसके 

बाहू हैं और नहीं । कोन कह सक्ता है कि यह मंत्र साकार का 
प्रतिपादक है महीधर सायण उब्बटादि सव आचार्य इसके 

निराकार के अर्थ करते हैं और अधिक कयौँ कहें ज्वालाप्रसाद 
भागव ईश्वर के साकारवाद का परमे प्रेमी जो.साकारवाद की 

छान बीन में वेद का पत्र २ छान मारता है वह विचारा भी 

इस मंत्र के अर्थ करते समय निराकार के सहारे से ही अपने 
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साहस को समाप्त करता है। देखो मृत्ति रहस्य प०८३ ये दिमबा- 
नादि पर्वत जिसके महत्व से कहे, नदी समूद सहित समुद्र को 
जिसका. ऐश्वर्य कहा, इत्यादे कहकर स्पष्ठ यह मानता है कि यह 
ईश्वर का वर्णन है जिसकी भुजादि अवयव दिशा रुप ही हैं ॥. 


य आत्मदा बळदा यस्य विश्व उएःसते प्रशिषं 
यस्य देवाः | यस्य VS यस्य स्त्यः कस्मे 
देवाय हविषा विधेम ॥ ४॥ 


इस मंत्र में तो किसी ने भी अद्यावधि यह नहीं कहा कि यह 
मंत्र साकार का प्रचार करता है क्योंकि आत्मिक भाव देने वाला 
परमात्मा ओर शारीरिक वलादि देने वाला परमात्मा ओर (यस्य 


विशव उप्रासते) सारा विश्व जिस की उपासना करता है ऐसा: 


तो अजन्मादि विशेषण विशिष्ठ और प्राकृत गुण न होने से निर्वि- 
शेष परमासमाही है और कोई साकार वस्तु नहीं। सायण इस पर 
स्पष्ट यह भाष्य करता है कि “ य प्रजापती आत्मदा आत्मा 
ai दाता आत्मानो हि सर्वे तसात्‌ परमात्मन उत्पद्यन्ते” 
अर्य-जो प्रजापति आत्मा जीवास्माओं का उत्पत्ति स्थान है, 
अथवा जीवात्माओं का संशोधन करने बाला है यह आत्म दा? 
के अर्थ हैं क्योंकि देप शोधने धातुसे दा बनता है यह सायणा 
चायं लिखता दै । कुछ हो यह तो मकरणान्तर है भक्त यह है 
कि सायणाचार्य भी इन मंत्रों में उस देव को परमात्मा मानता 


है जिसके बिषय में प्रश्न था कि हम लोग किसकी उपासना करें। 
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और इस बात से सायणाचार्य्य ने इन मंत्रों में निराकारवाद 
को और भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा का यहां वर्णन: 
है जिससे सब aie उत्पन्न होती है, यह आर्य शास्त्र का सर्व तंत्र 
सिद्धान्त है कि aie निराकार ईश्वर से उत्पन्न होती है। हमारे 
सनातनी भाइयों का शेषशाई साकार तो पीछे बनता है, यह ` 
सिद्धान्त “ततीविराडजायत” इत्यादि मंत्रों से सिद्ध है॥ ॒ 
> “ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि at- 
| बन्ति” इसादि उपनिषद वचन इसी सिद्धान्त को दृढ़ करते हैं। 
फिर “य आत्मदा बलदा” इसादि मंत्रों में जिस ate कर्त्ता 
का कथन किया गया है उसमें साकारवाद की कथा ही क्या?! 
रहा यह प्रश्न कि सायणाचार्य ने उक्त मंत्र में जो निराकार से 
ja. जीवों की उत्पत्ति मानी है जैसे कि “आत्मानो हि aa 
|! तद्ञात्परमात्सन उत्पद्यन्ते” एवं सब जीवात्माओं की उत्पत्ति 
| परमात्मा से मानी हैं और आर्य्य मन्तव्यो में जीवात्मा अनादि 
| अनन्त माने गए हैं! इसका उत्तर यह है कि तस्माद वा एत. 
स्मादामन आकाशः संभूतः” इसादि मंत्र सिद्ध आविर्भाव 
को ही उत्पत्ति शब्द से कहा गया है अन्यथा “उत्पत्यसम्भवात्‌' 
gy RIRI से उत्पससम्मवाधिकरण में जो जीवात्माओं at 
अनादि माना है उसके साथ विरोध आता 1 ओर जो सायणा 
oS चाय्य ने “ हिरणग्रगर्भाद” मंत्रों में परमात्मा की कारणता 
fag करते हुए यह लिखा है कि “ यथारने; सकाशात्‌ विस्फु 
लिङ्गाजायनब्ते” इस अग्नि के दृष्टान्त से साकार ईर सिद्ध 
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होता है! इसका उत्तर यह है कि इससे सायणाचार्य का अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण में तात्पय्य है, साकार ईश्वर में तात्पर्य्थ 
नहीं । हहदारण्यक के भाष्य में स्वामी शड्भूराचार्य्य ने इस वात 
को स्पष्ठ कर दिया है कि अभि विस्फुलिड्रादिवाद उपनिषदों में 
ब्रह्म की एकता सिद्ध करने के अभिमाय से है साकार के अभिं- 
माय से नहीं, अन्यथा निराकार वादिनी श्र॒तियों के साथ 
बिरोध आता । प्रकृत यह है कि उक्त हिरण्यगर्भादि चार मंत्रों 
में निराकार ईश्वर का पातिपादन है । “नतस्य प्रतिमास्ति” 
इस मंत्र में हिरण्यगर्भ की प्रतीक से जो पं! ज्वालाप्रसाद मिश्र 
उक्त मंत्र को साकार विधायक कहता था यह वात सिद्ध नहीं 
हुई । “sarang निवईणन्याय” से इस वात का भी उत्तर आ 
गया जो “ यस्मान्न जातः” “ मामां हिंसी ्ञनिताय:” इन 
प्रतीकों में साकार का वर्णन पं: ज्वालाप्रसाद मिश्र ने माना है॥ 
` जब हमने इस बात को काट दिया जो पं ज्वालापसाद मिश्र 
ने यह लिखा था कि स्वामी जी ने ' हिरणाप्रगर्स; समवक्ततागे? 
के अर्थ प्रकरण विरुद्ध किये हैं तो amaa” इसादि 
प्रतीकों का उत्तर वीच में ही आगया, जैसे प्रधान मुख्य मल के 
गिराने से उसके चेले चाटे वीच में ही आजाते हैं एवं “fetar 
गर्भ: समवर्त्ततागू ” को निराकार वस्तु प्रतिपादक सिद्ध करने 
से पे ज्वालाप्रसाद मिश्र की यह प्रधान प्रतिज्ञा टूट .गई कि 
“ नतस्य प्रतिमास्ति” यह मंत्र साकार को प्रतिपादन करता है। 
अब मंत्र के अर्थ यह हुए किः 
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नतस्य प्रतिमास्ति यस्यनाम महद्यशः हिरण्यगर्भ 
„ इत्येषः यस्मान्नजात इत्येषः ॥ AZo अ०३२।३। 
aq— नतस्य” उसकी कोई (प्रतिमा) मूर्त्ति नहीं है जिस 
परमात्मा का नाम अर्थात्‌ यश प्रसिद्ध है। ष्टे रचना रूप से 
प्रसिद्ध यश है इससे.बड़ा और यश कया हो सक्ता है, वह परमात्मा 
URTUTA” सव सूर्य चन्द्रमादि पदार्थों का अधिकरण 
aa सब लोक लोकान्तर उम्र परमात्मा के उदर में निहित हैं 
इस लिये उस परमात्मा देव से यह आार्थना करनी चाहिये कि हे 
देव तू हमारी दिसा मतकर अर्थात्‌ शारीरिक आत्मिक सामाजिक. 
तीनों प्रकार के वल को हम कदापि तेरे से विसुख होकर हनन 
॥ ent ओर जिस लिये हे परमात्मन आप उत्पन्न नहीं होते इस : 
|| .. लिये आपकी कोई मूर्त नहीं है॥ ` | 
| | और यदि वादी लोगों के कथनानुसार “हिरण्यगर्भः”? 
इत्यादि तीनों मंत्रों की प्रतीके मानी जाय तो भी अर्थ यह होगा 
कि उसकी कोई (मतिमा) मूर्ति नहीं, जिसके वर्णन में . 
“डिरण्यगर्भ” ऋग्वेद अ० ८ अ० ७ ब० ६ “मामाह्िसौद्ध ` 
नितायः? यज्ञु० १२। २०२ “यस्मान्नजातः” UFO ८ । १६ 


यह मंत्र हैं इनका फिर भी अर्थ यही होगा ओर “नतस्यप्रतिमा'? - 
का अर्थ फिर भी किसी प्रकार वदळ नहीं सकेगा, ग्रंथ विस्तार | 


भय से हम “यस्मान्नजातः मामाहिंसीज्ञनिताय ? के अथो 
का बिस्तार नहीं करते, यदि कोई देखना चाहे तो श्री स्वामी 
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जी के भाष्य में देख ले । उक्त मंत्रों में निराकार ईश्वर का ही 
वर्णन है साकार का नहीं, इस प्रकार “सतदेवाग्निस्तदा दित्यः?” 
“संवंनिमेषाः?? इस प्रकरण में तत्‌ शब्द का अर्थ इन पूर्व मंत्रों 
में जो ब्रह्म कथन किया गया वही है जिसके अर्थ वादी के 
` परम माननीय आचार्य्यों के मत से और वेद मत से निराकार 
परमात्मा के सिद्ध किये गए। इस प्रकार पूर्वोत्तर समालोचना 
से यही सिद्ध होता है कि प्राचीन आस्य लोगों का यही 
मन्तव्य था कि ईश्वर निराकार हे ॥ 
॥ इतिवेदार्थसंग्रहे Sat मन्तव्य निरूपणं सभाप्तम ॥ 
अब इस दूसरे मन्तव्य में वैदिक अर्थो का संग्रह किया 
जाता है। बेदादि मन्तव्यो में प्रथम मन्तव्यवत्‌ बहुत विस्तार 
करने से ग्रंथ बहुत TET हो जायगा, अतएव इम केवल वैदिक 
मंत्रों पर ही अधिक निर्भर करके इन मन्तव्यो के केदाय संग्रह 
को सङ्कुचित करने की चेष्टा करेंगे ॥ 
` इस मन्तव्य का आशय यह है कि वेद ईश्वरीय होने से 
निश्चेम हैं अ्थीत्‌ ईश्वर ने जो ज्ञान अपनी सर्व शक्तिमत्ता से 
ऋषियों के हृदय में प्रकाश किया वह बेद है, और वह वेद 
ईइवरीय ज्ञान होने से निञ्चान्त है। वेदों के निर्म होने के विषय 
में हम पहिले भी संक्षेप से वर्णन कर आए हैं, इसी प्रकार 
स्मामी षाङ्कराचाय्यादिकों ने भी वेदों को भ्रान्ति रहित माना है, 
वेदस्य हि are निरपेचं प्रामाण्यं रवे रिव रूप विषये | 
स्मृति Wo go ९ एवं यह विषय आर्य्य मात्र में सर्व तंत्रं सिद्ध 
है कि वेद ईश्वरीय होने से रान्ति रहित हैं ॥ - 
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सनातनधम्मकल्पतरुकार ने यह लिखा है कि 


pi 
Hf 


Qo Bo द Fo ९१ AT १४॥ 
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यहां इस आशय का विचार किया जाता हैं कि किसके द्वारा वेद 

है. प्रकट हुए, क्योंकि इस विषय में हमारे सनातनी भाई विप्रतिपन्न हैं ॥ 
“तस्मात्‌ यज्ञात्सवहतऋचःसामानिजञ्जिरे ? इस 
मंत्र के प्रमाण से यह वात तो सिद्ध है कि (ऋचः) ऋग्वेद 
(सामानि) सामवेद (छन्दांसौ) से अथर्व और यज्ञः चारों 
वेद ईश्वर से पकाश हुए, किस मनुष्य के द्वारा प्रकाश हुए इस 
का वर्णन ब्राह्मण ग्रथों में हे, ओर पः ज्वालाप्रसादमिश्र 


यास्मिन्नशवासऋषभास SAMA मेषा 
| अवसृष्टा स आहुताः | कीलालपे सोम एष्टाय 
~e वेधसे हृदासतिं जनये चारु मग्नये॥ Ho Fo 


` इस मंत्र से ब्रह्मा जी को वेद प्राप्ति पाई जाती है (वेधसे 
दुट्ामंतिं जनये) इस का अर्थ यही है कि परमात्मा ब्रह्मा जी 
के हृदय में वेदों का प्रकाश करता हुआ | तिमिर भास्कर To 
२३७ यहां तो मिश्र जीने “ वेधसे दुटामतिं जनये” इस वाक्य 
गत “वेधस” शब्द से ब्रह्माजी पर वेद प्रकट होने की विधि 
येन केन प्रकारेण भिला ही छी । पर इस समय ऐसे आडम्बर 
मात्र के MAT को कौन खड़ा होने देता हे, देखो इस मंत्र में आगे 
अन्त में “ अग्नये” यह विशेषण “ वेधसे” का पड़ा है जिससे 
ag अर्थ स्पष्ट है कि में ऐसे अग्नि के लिये “दा” हृदय 
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“ चारू ” कल्याण करने वाली मति बुद्धि को उत्पन्न करता E I 
यहां उक्त पं! साहव ARAMA” इस अगले पाठ को झट 
चट कर गए । इतना ही नहीं पूर्वका पाठ जो (कीलालपे सोम 
पृष्टाय) उक्तदोनों ageda शब्द “वेधसे” के विशेषण थे इनको 
भी जलाञ्जलि दे गए । ओर लोगों के दिखलाने के लिये ऊपर 
पूरा मंत्र ARANT स ऋषभा” यह लिख गए। अर्थ करने 
में केवल इतनी प्रतीक ही याद रही “ वेधसे garafi जनये” 
और सम्पूर्ण मंत्र भूल गए, क्यों न भूलते यदि न भूलते तो 
ब्रह्माजी को वेद प्राप्ति कराते कराते कुछ और प्राप्त कर बैठते, 
और बह यह था कि सूत्रामाणि यज्ञ में जो “ रुरा” शराब पीने 
वाला अप्नि है और सोमरस युक्त है एष्ट भाग जिसका, ऐसे 
अग्नि के लिये हम कल्याण कारिणी मति उत्पन्न करें अर्थात्‌ ऐसे 
अग्नि की हम स्तुति करें, फिर बह अग्नि केसा है जिसमें पुष्ट २ 
घोड़े और वेल और “AIT” Bs देवता के लिये अश्वमेध यज्ञ 
में हवन किये जाते हैं ऐसे अग्नि के लिये हम स्तुति रूप बुद्ध 
उत्पन्न करें, यहां तो ब्रह्मा जी को AT उत्पन्न करते २ कुछ और 
. ही उत्पन्न हो गया । इस अर्थ में किसी को सन्देह हो तो देखो 
सायणाचार्य का सनातन भाष्य “Ro अ० CHo 8 व०२३ 
मं: १४” संनातन धम्मे के संकल्प पूर्ण करने वाले कल्पतरुकार 
जी आप सायणाचाऱ्यादिकों के सनातन अर्थो को छोड़कर नई 
नई नीवें क्यों डालते जाते हैं यह अधिकार आपको नहीं, आप 
तो सभी सनातन अर्थ ठीक मानते हो तुम्हारी सम्मति में .तो 


बेदों के अर्थ करने में सायणाचार्य्यादि भूल में aa किन्तु केवल 
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ara समाज ही भूल में है ॥ 

सायणादि भाष्यकारों को छोड़कर नए अर्थ करने का अधि 
कार तो आर्य्य समाज को ही है जो सायणादिकों के समय को 
पोराणिक समय होने के कारण श्रान्ति मूलक बतलाता है और 
बेदों को पशुवध रूप अश्वमेधादिकों से रहित मानता है ॥ 

आर्य्य मन्तव्यानुकूल उक्त मंत्र के यह अर्थ हैं कि “को ला- 
लपे” जो जल के पीने वाला भौतिकानि हे ओर हवन काळ 
में जिसके पृष्ठ भाग में सोमरसादि पाया जाता हे इस प्रकार की 
हवनादि सामग्री को धारण करने वाला जो (वेधस) विदधातीति- 
वेधस इस व्युत्पत्ति से जो धारण करने के अर्थ से (XTA) नाम 
से प्रसिद्ध है। फिर वह केसा भोतिकाग्रि है “ यस्मिन्ना” 
जिस में अश्व, वेल, मेषादि, पशु दान दिये जाते हैं अर्थात हवन 
यज्ञ के अन्त में अश्वादि पशु यज्ञों में दान किये जाते हैं । ऐसे 
भौतिकाग्ने की हम हृदय से स्तुति वर्णन करते हैं। इस मंत्र में 
अग्न्यादि पदार्थों का स्वभाव वर्णन किया गया है ॥ | 

प्रकृत यह है कि इस मंत्र में ब्रह्माजी को वेद प्राप्ति का कहीं 
भी पता नहीं पाया जाता, केवल (वेधस) शब्द के AAT करके 
अपने अर्थ सिद्ध करने की चेष्टा की है । और जो “ब्रह्मा देवा 
नां प्रथमंसम्वभूअविञ्वस्य कर्ताभुवनस्य गोप्ता” इस प्रथम, 
MSR का आश्रय लेकर ब्रह्मा को वेद प्राप्त मानी जाती 
है इसका आशय यह है कि यहां ब्रह्मा का प्रथम होना उपनिषद्‌ 
विद्या Tar ऋषियों में प्रथम होना पाया जाता हे नकि az 
qme में। “विशवस्यकर्त्तांसुवनस्य गाप्ता” यह AAM 
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ब्रह्मविद्या को प्रकट करके उसके द्वारा भुवन संसार की रक्षा के 
MITT A है ॥ | 

. ओर जो-हिरग्यगर्भजनयामास पूर्वेसनो बु ध्याशुभयासं 
JAT | वेता० ३ । ४ इससे ब्रह्मा प्रथम सिद्ध किया जाता है 
यहाँ हिरण्यगर्भ से तात्पय्य किसी ब्रह्मा ऋषि का नहीं, किन्तु 
विराट का नाम है जिसका वर्णन मनु में स्पष्ट है ॥ 


भूतानां बृझ्याप्रथसो Esa तेनाइति वृ्मणास्पर्धितँ ककः? 
HATS १९।२३। ३० ओर इस मंत्र से जो ब्रह्मा ऋषि सिद्ध 
किया है और यहां महाव्यामोह से यह कथन किया है कि 
द्यानन्दजी तथा उनके चेलों को आंखे खोलकर देखना 
चाहिये कि यह मंत्र भाग की श्रुति है तिमिर भास्कर To २३५ 
इसका उत्तरं यह है कि श्री स्वामी दयानन्दजी महाराज तथा 
उनके Fat ने ठीक २ आंख खोलकर देखा तो यह पाया कि 
बेद संहिता में आपके चतुर्सुख ब्रह्मा का वा वेदों के कर्त ब्रह्मा 
का कहीं नाम तक नहीं। पर अब आप आंखें खोलकर देखें तो 
इस मंत्र में तो ब्रह्मां नहीं किन्तु ब्रह्म है। देखो इस मंत्र के पूवी द्ध 


में यह शब्द है, “ama ज्येष्ठं दिव माततान” इसके अर्थ्‌ 
हैं कि ब्रह्म ने राष्टि के प्रथम इस बड़े द्यौ लोक को (आततान) 


विस्तार किया। अब कहिये थो लोक के विस्तार करने वाला 
ब्रह्म हुआ वा आपका पोराणिक ब्रह्मा ॥ 


पोराणिक ब्रह्मा को वेद प्राप्ति के विषय में सबसे पुष्ट रमाण | 


यह दिया जाता है 
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यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांस्च प्रहिणो 
ति तस्मे तंह देवात्म बुद्धि प्रकारा मुमुक्षवे शरण 
हं प्रपद्ये ॥ श्वेताश्वतर अ० £ N 


इसक अथ यह हैं कि जिस परमात्मा ने (awa) 
हिरण्यगर्भरूप ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करके उस ब्रह्माण्ड के लिये 
वेदों को दिया, उस परमात्मा की में मुमुक्षु शरण को पराम 
हाऊ, इस उपानपद्‌ वचन से किसी मनुष्य रूप ब्रह्मा को वेदों 
का दिया जाना नहीं पाया जाता ॥ 

आर “ सबृह्मविदांसवविद्याप्रतिष्ठामधर्वाय च्येष्ठ 

JATA WIS” इस सुण्डक वाक्य का उत्तर तो ब्रह्मा उपनिषद्‌ 
` बेत्ताओं में रथम हुआ इस कथन से देदिया गया ॥ 

इस प्रकार वेद संहिता ओर उपनिषदों में कहीं भी आपके 
ब्रह्मा को वेदों की प्रापि होना नहीं लिखा प्रत्युत्‌ प्रतिकूल 
लिखा है जसे कि: 


तेक्यस्तप्तेक्यस्त्रयोविदा अजायन्ताभ्नऋगेदः वाः. 


योर्थजुर्वेदः आदित्यात्‌ सामवेदः ॥ शतपथ 
Fto ११ अ० ५॥ अर्थ-तप करते हुए अग्नि वायु आदित्य 
इन तीनों ऋषियों से, अझि से ऋग्वेद वायु से AMIE आदित्य 
से सामवेद, उक्त तीनों वेद उत्पन्न इए ॥ 

इस विषय में यह भी प्रश्न उत्पन्न होता हे कि वेद तीन ही हैं 
जो शतपथ के उक्त वाक्य में तीनों बेदों पु कूपन है इसका. 
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उत्तर यह है कि यहां तीनों का प्रसङ्ग होने के अभिधाय से 
सीन कहे गए, वास्तव में वेद चार हैं इसी शतपथ में चार बेद 
होने का प्रमाण पाया जाता है "' एतस्य वा महतो भूतस्य | 
fafai wie: agiz: सासवेद्‌ः अथर्ववेद्‌ः?? | 
इससे सिद्ध है कि वेद चार हैं, अस्त्वन्य देतत्‌ ॥ | 


~ 


प्रकृत यह है कि “तेभ्यस्तप्तेभ्यः?? इस शतपथ के वचन से 
चेदों का a आदि ऋषियों के द्वारा प्रकट होना पाया जाता 
2 aT ब्रह्मा के द्वारा * ब्रह्मा के द्वारा वेदों का प्रकाश होना 
मानने वाले इस शतपथ का यह अर्थ करते हैं कि अग्नि बायु 
आदित्य इन तीनों तपस्त्रियों से तीनों वेद ऋग यजु साम प्रकाश 
हुए अथीत्‌ बेद त्रय विहित कर्मों का प्रचार हुआ, क्योंकि इस A 
श्रुति में अजायन्त क्रिया है ओर वह जानि धातु से बनती है, जो 
ग्रादुभीव के अर्थों में प्रसिद्ध है। और प्रादुभीव प्रकाश होने को | 
कहते हैं, जिसे भाषान्तर में जाहिर होना कहते हैं, तात्प्थ यह 
है कि इन तीनों देवताओं ने जगत में तीनों वेदों का प्रचार 
किया ॥ | 4 
अह्याजी से इन्हीं तीनों ने वेदों को eat विहित यज्ञादक 517 
कमा का अनुष्ठान किया, तिमिर भास्कर To २३८ 
- यहां बादी ने यह तो माना कि अगन आदि ऋषियों के 
द्वारा वेदों का प्रकाश हुआ, और इसी पृष्ठ में “ अग्निर्दवता | 
बातो देवता ° इस मंत्र के भमाण से यह सिद्ध किया है कि | 
अग्नि आदि ऋषि न ये किन्तु जड़ पदार्थ थे, धन्य है सनातनियों | 
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की tata जो फिर इसी पृष्ठ में अग्नि आदिको को तपस्वी 
माना । इतना ही नहीं प्रत्युत यह भी माना कि वेदों का प्रचार 
ग्नि वायु आदिसादिकों के द्वारा ही हुआ है। वादी उन बक्ता- 
आँ में से हे जो श्रीस्तामीजी को परस्पर विरोध का दोष 
लगाया करते हैं ओर स्वामी जी के मन्तव्य से असन्त विरुद्ध 
भङ्ग पीने का उपहास करके भूल के कारण भङ्ग का उपालम्भ 
दिया करते हैं पर यहां तो वादी स्वयं शिव भोले की भक्ति के 
भवर में पड़कर इस वात को भूल गया कि पहले में क्या लिख 
आया हूं ओर अव कया लिखता हूं । और जो “अजायन्त? 
क्रिया के अर्थों पर वड़ा भारी वल लगाकर यह सिद्ध किया कि 
अग्न्यादि ऋषियों ने केवळ वेदों को प्रकट किया रचा नहीं, इस 
सिद्ध साधन से क्या, हम कव कहते हैं कि अग्न्यादिकों ने वेदों 
को वनाया, और आपके ब्रा जी ने कौनसा वेदों को बनाया 
उनको भी तो आप प्रकाश होना ही मानते हैं फिर आविर्भाव 
के अथां से आपको क्या लाभ, क्योंकि आविर्भाव में अग्न्यादि 
ऋषि और ब्रह्मा समान हैं, अस्तु अधिक दिखलाने योग्य बात 
यह है कि यहां तो वादी ने अर्थात्‌ के अर्थ को ऐसा लम्बा कर 
लिया जो इन तीनों तपस्वियां से तीनों बेद ऋग्‌ यज्ज साम 
प्रकाश हुए के अर्थ. अर्थात्‌ कहकर यह करलिये कि अर्थात्‌ 
वेद्य विहित कम! का प्रचार हुआ ॥ 
इस प्रकार वेद विहित कर्मों के प्रचार को आपने अग्न्यादि 
को मानकर फिर यह माना कि ब्रह्मा जी से इन्हीं तीनों ने वेदों. 
को पढ़कर विहित यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान किया । अब वत : 
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यहाँ तो आपने अग्न्यादि ऋषियों को ब्रह्माजी के विद्यार्थी 
माना है फिर जड़ कैसे रहे न केवल विद्यार्थी ही माना है mega 
यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान करने वाले माना है ठीक है, आप को 
इस में क्या आग्रह है अग्न्यादि ऋषि यज्ञादि कमो का अनुष्ठान 
करें और वेदों का जगत में प्रचार करें पर आपको आग्रह इस 
वात का है कि अग्न्यादि ऋषि ब्रह्माजी के विद्यार्थी अवश्य बने 
रहें हमे क्या जहाँ तक वन पड़े अग्न्यादिकों को ब्रह्माजी के 
विद्यार्थी बनाइये, पर आपके मनु भगवान ही नहीं बनने देते हम 
क्या करें, देखो :-- 
~ ~ oi ~ 
आशभेवायुराविक्यस्तुञयं ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह 
यज्ञ erty साम लक्षणम्‌ मनु० अः 
१ o १२॥ 
अर्थ-यह है कि अग्नि वायु आदित्य इन तीनों से सनातन 
बह्म जो वेद है उसको यज्ञ की सिद्धि के लिये ब्रह्माजी ने उक्त 
तीनों ऋषियों से वेद जयी को दोहन किया । मनुका यह आशय 
है कि अभि वायु आदित्य इन तीनों से ब्रह्मा को वेद मिले, इस 
आशय को कोई छिपा नहीं amra | 
इसके अर्थ पः ज्वालाप्रसाद मिश्र सनातनधर्म के संस्कार 
कर्ता अब यों करते हैं, (ब्रह्माजी ने ऋग्‌ यज्ञ॒ साम यह नित्य 


तीन वेद यज्ञ की सिद्धि के लिये अधात्‌ यज्ञ करने और कराने a 
के हेतु अग्नि वायु रवि नामक देवताओं के अथे क्रम पूर्वक दिये। . | 
(अग्नि वायु रविभ्यः) यहां चतुर्थी विभक्ति है पञ्चमी नहीं, | 
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र दृदाइ क्रिया ददो के अर्थ में है, इत्यादि अनर्थ करके यह 


N Ce 


के अनेक अर्थ होते हैं इसलिये यहां 


5. BN 


छिख मारा हे कि धातुओं 
इुह धाठु के अथ get के नहीं किन्तु देने के हैं, एवमेवास्तु 
एसा ही सही जहां get गीतामृतम्‌ पाठ है उसके अर्भ सनातन 


c 


A 


समदाय से गीता रूपी aga दिया यह होंगे, हों पर Go ज्वाला 
पसाद मिश्रजी इस सनातनपन से कहां सुख छिपावेंगे कि 


ale क्रिया का. कर्ता AT के सव भाष्यकारों ने ब्रह्मा को माना 
A ओँ Carty iJ रविस्य one को ~ 
र झन वाझु RA” इसको सव ने अपादान माना 


रखो कुख्लूक यह अर्थ करते हैं, “ब्रह्मा ऋग्यजुसाम संज्ञ 
चयं अग्नि arg रविभ्यः MAI” अर्भ--न्रह्मा ने 
दों को अग्नि वायु आदित्य इन तीन ऋषियों से आकृष्ठ- 
वालिया, ओर इस अर्थ में वही आपकी मानी हुई शतपथ की 
श्रुतिप्रमाण है जिसमें आप अश्निआदिकों से वेदों का जगत में प्रचार : 
होना मान आए हैं, ओर वहां “ तेभ्यस्तपतेभ्य: » इसको पञ्चमी 
विभक्ति मान आये हैं इसी पञ्चमी विभक्ति के अथो को 
कुल्लूक भट्ट यों खोलता है “mAr वदो वायो यजुर्वेद 
आदिव्यातूसामवैद इति” शतपथ आकषगायत्वादुडिधा ` 


DY WY py 
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तोर्नाग्नि aed ॥= “gi 


så- से ऋग्वेद और वायु से यजुर्वेद आदिस से साम बेद, 
यहां दुह घातु आकर्षण अर्थ वाली है इस लिये “अकथितश्च”? 
इस GA करके अझ्नि वायु आदिकों को कर्म नहीं हुआ, अपा- | 


: दानता ही है, अब काहिये क्या इन सारे सनातन भाष्यों पर दृष्टि 


` ना देकर मन माने सम्मदान के अर्थ बनाकर अर्थात्‌ चतुर्थी के. - 


= 
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अर्थ बनाकर अश्रि आदिकों को वेद विद्या में ब्रह्मा जी के बि- 
द्यार्थी वनायेंगे! यहां ओर क्या कहें इस शतक में ऐसे नए अर्थ 
करके सनातन धम्मी होने का दम भरना यह काम आज कलके 
कल्युगी आचाय्याँ का ही है 

इस मनु के छोक से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा को वेद अध्रि आदि 
ऋषियों के द्वारा मिले, अब क्या? ' “तस्मिन्यज्ञे स्वयं TAT लो 
कपितामइ”इसादि ब्रह्मा के प्रथम उत्पन्न होने का कथन शतपथा- 
दिकों में अथि आदि ऋषियों के प्रथम सिद्ध होने के प्रमाणों से प्रबल 
हो सक्ता है। सारांश यह है कि जब शतपथ से यह सिद्ध हो गया 
कि अझाजी ने अश्रि आदि ऋषियों से वेद लिये तो मनु आदि 
के प्रमाणों से ब्रह्मा को प्रथम सिद्ध करना क्या काम आ सक्ता है॥ 

इति वेदार्थ संग्रह द्वितीयमन्तव्य निरूपणं समाप्तम्‌ ॥ . 

(३) इस तीसरे मन्तव्य में धर्म का लक्षण किया गया है! 
इश्वराज्ञा का पालनकरना धर्म है,ओर उससे विरुद्ध का नाम अधम है। 
यही धर्माधर्म का मुख्य लक्षण हे | यह मन्तव्य स्पष्ठ है इसमें 
व्याख्या की आवश्यक्ता नहीं ॥ 

(४) जिसके इच्छा द्रेप सुख दुख ज्ञानादि लिङ्ग हों, उस का 
नाम जीव है । इसमें न्याय शास्त्र का यह सूत्र हे, “ इच्छाहद घ 
प्रयत्लसुखदुख ज्ञानान्यात्मनो लिङ्गसिति”न्या०द्‌०१।१।१.० 
इनमें ज्ञानादि गुण तो उसके स्वरूपभूत हैं और द्वेष सुख दुःख 
आद्‌ उसके उपलक्षण हैं स्वरूपभूत नहीं। FA कि “तढ्गण 
सारलासुतर्व्यपद्शः प्राज्ञवत्‌? Ae Fo २।३। vei 
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( तद्गुणसारत्वात्‌ ) नाम ज्ञान शुण सार होने के अभिप्राय से 
उसकी विज्ञानमय कहा गया है, जैसे कि (प्राज्ञवब) नाम परमात्मा 
को आनन्द सुण सार होने के अभिमाय से आनन्दमय कहा 
गया है। इससे सार यह निकला कि जीवात्मा का ज्ञान रूप गुण 
ही स्वरूप भूत है और ग्रुण आगमापाई हैं, इससे मुक्ति रेप 
और दुःखादिकों के रहने का दोप नहीं आता ॥ 

(५) इस पांचवें मन्तव्य में जीव ईश्वर के भेद को सिद्ध किया 
गया है । बह भेद इस मकार हे ८४ ततस्तुतंपश्य तेनिष्कलं 
SARA: 7 | सु० ३। १ । ८ अर्थ-उस निष्कलंक परमात्मा 
को ध्यान करने वाला जो जीव है वह देख सक्ता है। इस वाक्य 
मे परमात्मा ध्यान का विषय और जीव ध्यान करने बाळा, इस 
SIR जीव ईश्वर के भेद को स्पष्ट वर्णन किया गया है। 

परात्पर पुरुषलुपत द्विव्यं? मु०३ । ३। ८। अर्थ-वह 
(परात्परं) नाम प्रकृति से परे जो पुरुष है उस दिव्य पुरुष को 
जीवात्मा माप्त होता है, जीवात्मा उसको प्राप्त होने वाला है और 
वह मास्ति का विषय है। एवं यह वाक्य भी भेद ही को कथन 
करता है “यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति” ae ३।७।३। 
जो सव भूतों के अन्तर. व्यापक होकर उनकी मेरणा करता ह्व 
बह तुमारा आत्मा है, और “य आत्मनितिएङ्गात्मनोऽन्तरो .. 


= यमात्मा न वेद्‌” इसादि वाक्यों में व्याप्य व्यापक भाव से : 
` जीव ईश्वर का स्पष्ट भेद वर्णन किया गया है ॥ 


AI सयुजा सखाया समानं दक्ष परिष | 
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स्वजाते | तयोरन्यः धिप्पलं स्वाइत्त्यनश्ङ्गन्यो 
अभिचाक शीति। ऋ० अष्ट०२ अ०३ Fo १७। 


अर्य-(द्वासुपर्ण) नाम दो चेतन हैं (सयुजा) नाम अनादि 
काल से सम्बन्ध रखने वाळे हैं (सखाया) परस्पर मित्र हैं,(समानं 
JA) नाम अनादिखेन समान प्रकृति रूपी Sa को (परिषस्वजाते) 
नाम आश्रय किये हुए हैं । उन दोनों में से (अन्य) जो परमात्मा 
है बह आप्त काम होने के कारण से (अनक्षन) नाम भोग न करता 
हुआ (अभिचाकशीति) नाम साक्षी रूपसे वर्तता है। इस मंत्र में 
जीव ईश्वर का स्पष्ट रूप से भेद वर्णन किया गया है। कोई 
मायावादी इसको HLTA भेद कथन करता हे, कोई उक्त दोनों 
में से भोक्ता बुद्धि ओर अभोक्ता जीव लेता है, इस प्रकार नाना 
अर्थ करते हैं, पर यहां जीव ईश्वर को छोड़कर बुद्धि ओर जीव 
का ग्रहण करना अति कठिन है क्योंकि उन्ही के कई एक भा- 
ष्यकार यहां जीव ईश्वर का ही ग्रहण करते हैं जेसे कि सायण 
यह लिखता है कि “अचलौकिकपज्चिदयटृष्टान्तेव जीव 
परमात्मानीस्तयेते” यहां लोकिक पक्ति दो के दृष्टान्त से जीव 
ओर परमात्मा की स्तुति की गई है, इसलिये भी बुद्धि 


जीव का यहां ग्रहण नहीं हो सक्ता कि मुण्डकोपनिषद्‌ में यह | 


मत्र जीव ईश्वर के विषय में पढ़ा गया है न कि बुद्धि और जीव के 
विषय में । एवं व्यास gat में भी जीव ईश्वर का भेद स्पष्ठ है 
जसा कि अधिकन्तु भेद PSMA” Fo सू ०२ । १। २२। 
अर्थ-तु HHT TATA को हटाता है (अधिकं) नाम ब्रह्म जीव से 
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अधिक अर्थात्‌ वड़ा है (भेदनिर्देशात) नाम वेदोपनिपदों में जीव 


` ब्रह्म का भेद कथन किये जाने से जैसे कि “ आत्मावारे 


zea श्रोतव्यो अन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? Fo ३।४।५। 


'सोऽम्वेष्व्यः” “स विजिज्ञासितव्यः” इसादि उपनिषदों 


जीव ब्रह्म का भेद हें । इस च्लूत्र में स्वामी शङ्कराचार्य को भी 
ही मानना पड़ा हे, क्योंकि इससे पूर्व यह aa था कि यदि 
हा ही जीव वन गया तो उसने अपने लिये हित न किया, 
इसका उत्तर उक्त सूत्र g l यदि जीव ब्रह्म के भेद का कोई 
अधिक विस्तार देखना चाहें तो बेदान्तार्य्यभाष्य में देखें, 
यहां विस्तार भय से संक्षिप्त लिखा गया है ॥ 


(६) तीन पदार्थ जीव प्रकृति ओर परमात्मा को अनादि माना 


y au 
AY 


है वह “दासुमर्णासयुजासखाया” इत्यादि मंत्रों में स्पष्ट हैं ॥ 


(७) जो द्रव्य, गुण, कर्म, उत्पन्न होते हैं वह प्रवाह से अनादि 


हें, और स्वरूप से सादि हैं, सारांश यह है कि यह जगत प्रवाह 


से अनादि है और स्वरूप से सादि है ॥ 


(८) नाम रूप की रचना का नाम षष्टि है । “रचना5नुप- 
पत्ते श्ननाउनुमानम्‌” Fo Wo २।१।१ इस सत्र में सृष्टि की उत्पत्ति 


ब्रह्म से विना नहीं हो सक्ती यहकहा है और इस सूत्र में इस वात 


को भी स्पछठकिया हे कि उत्पत्ति केवल रचनाकी ही होती है नकि 
faa द्रव्यो की । इसलिये आय्य मन्तव्यों में Bie का कर्त्ता 


` ब्रह्म माना गया हैं न कि 1नस द्रच्यां का ॥ 
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(९) नवें में ais का प्रयोजन वर्णन किया गया है tafe का 
प्रयोजन ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता है, जैसे कि नेत्रादि तभी 
सफल होते हैं जव उनका कोई विषय हो, इसी प्रकार ईश्वर का 
सामर्थ्यं भी तभी सफल होता है जव उसका कोई कार्य्य हो । 

-इस विषय में यह प्रश्न हुआ करता है कि जब अकस्मात्‌ ईश्वर ने 
ZÈ उत्पन्न करदी तो कोई बड़ा और कोई छोटा क्यों बना ? 
यदि पूर्वं कर्म सापेक्ष द्रष्टरि उत्पन्न की तो कर्म कहां से आए ? 
क्योंकि कर्म तव होंगे जव शरीर होगा, और शरीर तब होगा 
जब प्रथम कर्म हो JAN । इस प्रकार अन्योऽन्याश्रय दोप आने 
से कर्म अनादि सिद्ध नहीं हो सक्ते? इसका उत्तर यह है कि 

. अन्योऽन्याश्रय दोष तव आता यदि जिन कर्मों से जो शरीर बना 
है उस शरीर से फिर बही कर्म उत्पन्न होते, पर ऐसा नहीं होता? 
किन्तु उस शरीर से और कर्म उत्पन्न होते हैं और फिर उन कर्मों 
से ओर शरीर उत्पन्न होता है, एवं बीजाडुर के समान यह प्रवाह 
अनादि है इस लिये कोई दोप नहीं । जिनके मत में जीव, जीवों 
के कर्म, प्रकृति यह अनादि नहीं उनके मत में रष्ठि रचने का 
प्रयोजन वर्णन नहीं किया जा सक्ता ॥ 


एवं मायावादि वेदान्तियों के मत में भी ale रचने का कोई 
प्रयोजन नहीं हो सक्ता, क्योंकि उनके मत में रूष्ठि से प्रथम ब्रह्म एक 
ही था, और उसी अभिन्ननिमित्तोपादानकारण से aly बन गई 
इस मत में ब्रह्म का प्रयोजन सृष्टि रचने का कोई कथन नहीं : 
किया जा सकूता ॥ : 
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(१०) दवें में ale का कर्ता ईश्वर माना गया हे और यह 
मन्तव्य स्पष्ठ है इस लिये व्याख्यान की आवश्यक्ता नहीं ॥ 
(११) वन्ध स्वभाविक है या नैमित्तिक? इस वात का -निर्णय 
An An 


इस मन्तव्य में किया गया है । बन्ध को नेमित्तिक माना है अर्थात्‌ 
अविद्या रूपी निमित्त से होता है, जैसा किः 
अन्धंतमः प्रविशन्ति ये ऽविद्यामुपासते ततो भूय 
इव ते तमो य उ विद्यायाछरताः ॥ {० ate Fo ९ 


अर्थ--वह लोग (अन्धतम) नाम गाढ़ अविवेक रूपी वन्धन 
को प्राप्त होते हैं जो अविद्या की उपासना करतें हैं, अर्थात्‌ 
अविद्या ग्रस्त हैं । ओर वह भी अन्धतम को मास्त होते हैं जो 
oe, (विद्या) नाम ज्ञान के अभिमान में ही रत हैं कर्म नहीं करते । इसादिं - 
मंत्रों से वन्ध अविद्याजन्य कर्म कृत सिद्धं होता है और. विद्या 
जन्य कर्म से उसकी निन्त्ति होती है ॥ 


(१२) इस वारहवें में सुक्ति का निरूपण है । “मुक्ति” जाग्रत 
स्तर सुषुप्ति आदिकों के समान जीव की अवस्था विशेष है, इस 
सुक्ति अवस्था में जीव के इन्द्रियादि भी उसके साथ रहते हैं 
See SO जनि o ४ 
जसाकि ae जंमिनिविकल्पामननात्‌ Foo 8181 ११ 
अथ-(भाव) नाम शरीर और इन्द्रियों का सुक्ति में भाव पाया 

है An Aw ca ` SAEN 
जाता है, जेमिनि आचार्य विकल्प के कथन पाए जाने से ऐसा 

~ Ww A हे A 
मानते हैं, वह विकल्प यह है “स एकदा भवति feu भवति 


त्रिधा भवति” छा० ७।२६। २ । इसादि वाक्यों में यह 
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पाया जाता है कि वह एक प्रकार से होता है, दो मक्रार से होता 
है, तीन प्रकार से होता है। आशय इसका यह है कि उसकी 
एक प्रकार की शक्ति होती है दो प्रकार की होती हे तीन 
प्रकार को होती है, एवं GEA प्रकार की झक्तियें उक्त दाक्य में 
कथन की गई हैं। ओर यह शक्तियें विना शरीर इन्द्रियों. के 
नहीं हो सक्ती, इससे पाया जाता है कि मुक्ति में शरीर रहता है | 


NAD AD 


जब मुक्ति में शरीर ओर इन्द्रियें पाए जाते हैं तो फिर यइ Ba 
A A wa DN : है 
कहा जा सक्ता है कि FATS नहीं होती? क्योंकि जैसे इस 


लोक के शरीर से yaga होती है ऐसे परलोक के शरीर से 
भी पुनराह्मत्त होती है।जो लोग सुक्ति से पुनराहत्ति नहीं 
मानते उनको यह भी मानना चाहिये . क्रि मुक्ति में शरीर और 

reat का भाव नहीं रहता, और ऐसा मानने पर शङ्कर सत के 
समान मुक्ति हो जाती है जिसमें शरीर इन्द्रिय 


lon 


अहंभाव भी नहीं रहता, अर्थात में get हूँ जीव यह भी नहीं 
जान सक्ता, WAS पापाण तुल्य हो जाता है ऐसी सुक्ति बेद 
और उपनिपदों में कहीं भी निरूपण नहीं की गई । जिस वाक्य 


AN a 


से स्वामी झङ्कराचाय्य जी ने पुनराब्वत्ति ली है जैसे 
आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्पतिष्ठाप्या हिएसन्‌ 
त्स (S 

वभूतान्यन्यत्र ताथक्यः स खल्वेवं वर्त्तयन्या 


वदायुष ब्रह्मलाकमाभ सम्पद्यते नचपुनरावत्त 
नचएुनरावत्तत | Blo अंत ० i 
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अर्थ-जब कि यह जीव सब इन्द्रियों को अपने आधीन कर 
लेता है और किसी प्राणी मात्र की हिसा नहीं करता, (अन्यत्र 
तीर्थेभ्यः) नाम पवित्र स्थानों से भिन्न हिसा नहीं करता अर्थाद्‌ 
पवित्र स्थानों में जाने के लिये जो हिसा अवर्जनीय है उस में 


उसको कोई दोष नहीं । एवं सम्पूर्ण आयु वर्ताव करने वाला 


पुरुष ब्रह्म लोक को माप्त होता है। और “नच पुनरावर्तत” 
के अर्थ यह हें कि फिर उसको ब्रझोपासना में आहत्ति नहीं 
करनी पड़ती । और दूसरा “पुनरावत्त॑ते” उपनिषद्‌ की समा- 
सी के लिये आया है ॥ 

दूसरी वात यह है कि लोक्य तेति लोकः जो दर्शन का 
विषय हो उसका नाम लोक है, अर्थात्‌ स्थान विशेष का नाम 
लोक है। जब स्थान विशेष लोक है तो फिर पुनराइत्ति कैसे 
नहीं । क्‍योंकि जब चन्द्रछोकादिकों से बादी के मत में पुन- 
राइत्ति मानी जाती है तो फिर ब्रह्मलोक से पुनराहृत्ति केसे नहीं! 
qo ज्वाला प्रसाद मिश्र ने “भावं जेमिनिर्विकल्पामननात्‌” 
इस सूत्र के यह अर्थ किये हैं कि ब्रह्म लोक की प्राप्ति रूप जो 
मुक्ति है उसमें शरीर और इन्द्रियों का भावं जेमिनि आचार्य्य 
मानते हैं, जब ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप मुक्ति में [शरीर और 
इन्द्रियों का भाव मान लिया तो फिर शेष मुक्ति कौन्ती रही 


जिसमें पुनराहत्ति का निषेध किया गया है? क्योंकि “ नचपुन ' 


रावत्तंते नच पुनरावर्त्तते” इस वाक्य में भी तो ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति रूप ही युक्ति है, इस में स्पष्ट यह लिखा है कि “ बुच्ध 
लोकमभिसम्पद्यते” अथात्‌ ब्रह्म छोक को प्राप्त होता Pa 
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इसी आशय को Sat श्रीकृष्णज्ी गीता में लिखते हैं कि 
“आबृह्य भुवना लोकाः पुनरावत्ति नोऽ ल्लेनमासुपेत्यतु 
कीन्तेयपुनजन्स न विद्यते” अर्थ-ब्रह्म लोक को प्राप्त हुए 
पुरुप पुनः लौट आते हैं पर मुझको प्राप्त होकर हे अर्जुन फिर 
नहीं जन्मते । इस वाक्य में कृष्णजी ने भी मुक्ति से पुनराट्टत्त 
मानी है । रही यह बात कि यह जो कहा कि सुंझ को प्राप्त हो 
कर फिर जन्म नहीं होता यह अर्थवाद है अर्थात उसका यह अर्थ 
नहीं कि वास्तव में फिर जन्म नहीं होता किन्तु परान्तकाल तक 
फिर जन्म नहीं होता इस अभिप्राय सें यह कहा गया है ॥ 


मुक्ति से पुनराबृत्ति का इट्‌ प्रमाण यह है कि “ भोगमाच 


'साम्यलिंगाञ्च” Fo सू ° 8 1 8 1२१ में यहं लिखा है कि 


मुक्ति में जीव को ब्रह्म के साथ भोग मात्र में समता होती है 
अर्थात्‌ जैसे ब्रह्म आनन्दमय है इस प्रकार जीव भी मुक्ति 
अवस्था में आनन्द को भोगता है, जो लोग बल पूर्वक यह दिख- 
लाते हैं कि सर्व शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि मुक्ति से पुनरा- 
दत्ते नहीं होती, उनके मत में भोग मात्र में ही जीव ब्रह्म की 
समता क्यों : परत्युतं सभी गुणों में समता होनी चाहिये ! अना- 
त्ति में समता, विभु होने में समतां, ऐश्वर्य में समता, निस 


ज्ञान में समता, एवं ब्रह्मवत्‌ सर्व गुण सम्पन्न ही जीव उनके मत 


में होना चाहिये था । फिर सूत्रकार ने भोग मात्र में ही समता 
क्यों मानी ! और तर्क यह है कि यह सूत्र “अनाह त्ति: शब्दाद्‌ 
नाइत्तिःशव्दात्‌” इससे पर्ब, का है अर्थात्‌ “भोगाच 
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साम्य लिङ्गाच्च ” इक्कीस का है. ओर उक्त सूत्र बाईस का है 
जव पूर्व ga में भोग मात्र में समता वर्णन की गई है तो उत्तर 
सूत्र इससे विरुद्ध केसे हो सकता है! हमारे विचार में तो 
“अनावृत्तिशव्दादनावृत्तिःशव्दात्‌” यह झारीरक का 
अन्तिम सूत्र इस इक्कीस के सिद्धान्त को ही ee करता है कि 
(अनादृत्ति)नाम आवर्तनं आब्षृत्तिः-पुनः २ परमेश्वर के अभ्यास 
का नाम यहां sata है । न orate अनाबृत्ति! अर्थात्‌ जिस 
अवस्था में अभ्यास रूप आवृत्ति नहीं अर्थात्‌ मुक्ति में “आत्मा 
वारे द्रष्टव्यः Maat मन्तव्योनिद्ध्यासितव्य To ६; 
५ । ६ । एवं आजति नहीं होती । इस आभियाय से सूत्र कार ने 
कहा है कि “ अनाइत्तिःशब्दाद्नाब्रत्तिः शब्दात्‌” इसने 
पूर्व सूर के इस अर्थ को. eg किया कि“ सोउस्र तेसर्बान्‌ 
कामान्‌ सह aaa faufaa” . अर्थ-वह मुक्त जीव ब्रह्म 


- के साथ सव आनन्दों को भोगता है, अर्थात्‌ ब्रह्म समानआप् 


काम हो जाता है, इसी भोगमात्र में. उसकी समता पाई जाती है. 
इसलिये भोगः के साथ मात्र शब्द आया है । मात्र शब्द यह 
सिद्ध करता है कि भोग में ही जीव ब्रह्म की समता है aa. 
बातों में नहीं। इस बात की सिद्धि का बड़ा प्रमाण यह है 


` “ जगद्व्यापारवञ्च॑प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च” qo Fo 


gig ।२७ | अर्थ--(जगद्व्यापारवर्श) नाम मुक्त पुरुष का 
Pred जगत्‌ के व्यापार को छोड़कर होता हैं (करणात) az 
बात प्रकरण से पाई जाती है। प्रकरण यह है कि सम्पूर्ण जगत 
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के कर्त्ता होने के प्रकरण में ब्रह्म का ही कथन पाया जाता है 
जैसे कि-- । 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येनजातानि 


जीवन्ति यत्‌ प्रयन्त्यभिसाम्विशान्ति तद्रविजिज्ञा 


सस्व तदब्रह्म do ३। ९ ॥ 

` अर्थ-जिससे यह सव भूत निकलते हैं और जिससे आविर्भूत 
हुए जीते हैं, और जिसमें फिर प्रवेश कर जाते हैं उसकी जिज्ञासा 
करो बह ब्रह्म हे । (असन्निहितत्वात्‌) नाम जिन वाक्यों में ब्रह्म 
को जगत कर्त्ता कहा गया है उन में जीव का सम्बन्ध भी नहीं 
'पांया जाता, इससे भी पाया गया कि जब सुक्त पुरुष का 
ऐश्वरर्यं जगत्‌ रचने में ईश्वर के बराबर नहीं होता तो अनादात्ति 
में ईश्वर के बरावर कब हो सकता है। उक्त मुक्त पुरुप विषयक 
सब at की सङ्गीत विस्तार भय से यहां नहीं लिखी जाती 
बिस्तार पूर्वक देखना हो तो वेदान्तारय्यभाष्य अध्याय ४ के 
चोथे पाद में देख लेवें। और जो दो बेद मंत्र Forte १ qo २४ 


Ho १।२। सुक्त विषय में स्वामीजी ने दिये हैं उनके पौरा- . 


णिक लोग यह अर्थ करते हैं कि अजीगर्त नाम वाला एक राजापि 
एक खडूग SHC शुनःशेप को मारने आया, उस समय की शुनः 
शेप की यह प्रार्थना है मुक्त पुरुष की नहीं! इसका उत्तर यह 

कि जैसा उनका यह आक्षेप है कि यहां मुक्त पुरुष का नाम 
: नहीं, एवं यहां शुनःशेप का भी नाम नहीं, और नाही अजीगर्त 
का, फिर उन्होंने यह कहानी कहां से घडली । यदि यह कहा 
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जाय कि इससे आगे के मंत्रों में जाकर शुनःशेप का नाम है Aah 
“शुनःशेपोद्यद्वदग्रभोतः” ऋ० मं० १ सू० २४ मंत्र १३ 
इसके अर्थ यह हैं कि शुनःशेप जो विद्वान है वह परमात्मा का 
आह्वान करता है इससे शुनःशेप कोई पुरुष विशेष नहीं पाया 
जाता किन्तु जिज्ञासु ही पाया जाता है जिनमें उक्त Prag की 
प्रार्थना है वह मंत्र यह हैं ॥ | 


(१) कस्यनूनकतमस्याम्ट्रतानामनामहेचारु 


देवस्यनाम | कोनो मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं 


च दृशेयं मातरश्च ॥ ऋ० Ho १ Ho २४ Ho Qt 
(२) sat प्रथमस्या Bat मनामहे चार. 


५ „५ देवस्य नाम । स नो मह्या अदितयेपुनर्दात्पितरं 


च हरेयं मातरंच ॥ Ho Ao १ Jo २४ Ho २।. 

अर्थ-(१) यहां Agg यह प्रश्न करता है कि विनाश रहित. 
ब्स्तुओं में से हम किसको मानें! और वह कोन देव है जिसका 
म श्रेष्ठ है? जो हमें फिर पृथ्वी को प्राप्त कराता है, ओर माता 
पिता के फिर-दर्शन कराता. है! इस अगले मंत्र में इस बात का 
उत्तर है॥ . 

(२) (अग्नि) नाम अग्रणी सर्वोपरि जो परमात्मा है उस देब का 
नाम श्रेष्ठ है.उसकी हम उपासना करें, वह हमको प्रथ्वी को. 
प्राप्त कराता है, और बही फिर हमको माता पिता के दशेन 


कराता है ॥ 
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इससे यह पाया जाता है कि फिर माता पिता के दर्शन की 
इच्छा यहां सुक्त पुरुष ही करता है । क्योंकि छान्दोग्य में लिखा 
है कि “ सङ्ल्पादेव्रस्यपतरःससुतिष्ठन्ति ” इस लेख से 
पाया गया कि माता पिता का AEST मुक्ति अबस्था में भी होता 
हे । बह लोग इसका यह उत्तर दिया करते हैं कि जिस में ऐसा 
संकल्प होता है बह लोक विशेष की प्राप्ति रूप मुक्ति है वास्तव 
में मुक्ति-नहीं | यह उनका कथन साहस मात्र है क्योंकि “ भावं 
जमिनिविकल्पामननात्‌” इस सूत्र में हम सिद्ध कर आए 
हैं कि ब्रह्म लोक प्राप्ति रूप मुक्ति में भी शरीर इन्द्रियों का भाव 
बैना रहता है: फिर पितू लोक का सङ्कर्पक्रम मुक्ति में कैसे कहा 
जाता. हे । इस प्रकार पूर्वोत्तर निरीक्षण करने से यह ज्ञात होता 
है कि मुक्ति एक ब्रह्म के अपहतपाप्मादि गुणों के धारण करने 
की अवस्था 'विशेष है और वह शभ कमो से प्राप्त होती है । 
५ उत्पाद, प्राप्य, संस्कार्य्य; विंकाय्य ” उक्त चार प्रकार की 
मुक्ति का स्वामी शंकराचाय्थेजी ने खण्डन करके “ अशरीरं 


शरीरेधनवस्येष्वस्थितं महान्तंविभुमात्सानं मत्वाधीरो 
न शोचति” Aso २। २२। सादे प्रमाणों से जो स्वामी 
झँकराचाय्यजी ने यह सिद्ध किया है कि मुक्ति में शरीर नहीं 
रहता और मुक्ति धर्म कार्य्य भी नहीं, यह शास्त्र के आशय से 
सबैथा विरुद्ध है और उक्त वाक्य परमात्मा को अशरीरी कहता : 
है नकि जीव को ! एवं धर्म कार्य्य. होने से हमारे . मत में मुक्ति 
उत्पाद है, धर्म से मुक्ति उत्पादन की जाती है, इसी लिये mere 
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कणाद ने यह कहा है “यतोऽभ्युद्यनिग्रेयससिदिसधर्मः ” 


(१३) इसमे मुक्ते के साधन अभ्यासादि कर्म कथन किये 
गए हैं, जिनका वर्णन“ते धयानयो गानु गता अपश्य न्नित्या दि”? 
उपनिषद्‌ वाक्यों में स्पष्ठ है, इसमें (सदाविद्या) यथाथ ज्ञान को हीं 
मुक्ति का साधन माना है, इस मकार ज्ञान कर्म का समुच्चय , 
सुक्ति का साधन हुआ ॥ . 


मायावादियों के समान केवल ज्ञान ही मुक्ति का साक्षाद सा- 
धन नहीं, उनके मतमें कर्मों से मुक्ति का निषेध है। और “तमेव 
विदित्वाउतिरूत्युमेतिनान्य: पन्या विद्यतेऽयनाय? ` इस 
श्रत से मुक्ति का एक मात्रज्ञान ही साधन माना हैं और वह 
ज्ञान जीव ब्रह्म की एकता रूप है। पर उक्त ज्ञान से मुक्ति 
कदापि नहीं होती क्योंकि वाक्य जन्य ज्ञान से कभी अनर्थ की 


trate नहीं देखी गई, और जो यह कहा जाता है कि “रञ्जू- 


रियं नायं सर्पः” ganz वाक्यों से सर्व रूप अनर्थ की निरत्तिः 
देखी जाती है यह भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसी निदात्ति 8 


में ही होती है, और यह जगत श्रम नहीं है किन्तु अनिच है. 


अर्थाव्‌ प्रढयकाल Tied स्थायी है। फिर उसकी निदत्त वाक्य 
जन्य ज्ञान से केसे होसक्तीं है! और जो यह कहा है कि 
“तमेवबिद्त्वाऽतिस्ृत्युमेति” यहां अति seq नाम मुक्ति 
ब्रह्म वेदन से ही होती है ।“यहां-ब्रह्म वेदन से यथार्थ ज्ञान का. 
तात्पर्य है और वह यथार्थ ज्ञान श्रवण, मनन, निदिध्यासचा- 
दिकों से विना नहीं होता, इस लिये कर्म और ज्ञान का समुच्चय 
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हुआ, और वह ज्ञान जीव ब्रह्म की एकता: रूप नहीं किन्तु ईश्वर 
का यथार्थ ज्ञान है ॥ . i ` 

(१.४) से १९ तक मन्तव्य स्पष्ट हैं उन में व्याख्या की 
आवश्यक्तां नहीं ॥ 

(२०) में विद्वानों को देव, और अविद्वानों को sae, पापियों 
को राक्षस और अनाचारियों को पिशाच लिखा है। यहां देव 
शब्द के अर्थ श्रीस्वामीजी ने विद्वानों के माने हैं इससे हमारे - 
सनातनी भाई बहुत TATA हैं, और घबराने का कारण यह है 
कि जहां मनुस्झति आदिकों में देवों की पूजा लिखी है वहां जब 
देव के अर्थ विद्वानों के होगए तो उनकी देव शब्द से मूर्त्तिपूजा 
तो उड़ गई ओर जिन स्थलों में देव शब्द से अलौकिक देवों 
का ग्रहण. करके अपने चित्त को सन्तुष्ट करते थे वहां जब देव 
विद्वान ही रह गए तो फिर क्यों न घबराएं, हमारे विचार में तो 
देव शब्द अनेकार्थ बाची है, कहीं देव सूर्य्य चन्द्रमादि भौतिक 
पदार्थों का नाम है, कहीं देव परमात्मा का नाम है और कहीं 
देव दिव्यशुण सम्पन्नं मनुष्यों का नाम है एवं देव के अनेक 
अर्थ हैं | जहां देव शब्द मनुष्यों में आया है वहां स्वामी जीने 
विद्वानों के अर्थ लिये हैं । जेसा कि कृष्णजीने गीता में कहा 
है “ह्ीभूतसगोलोकेऽस्मिन्‌ दैव आसुर एवच”गी० eid 


यहां देव शब्द मनुष्य का वाची है। एवं अथर्व वेद कां० १९ _„ 


अ० ७ सू० १२ में यह लिखा है ॥ 


. ही E O ~ A ८ 
` “नतांबिद्‌ःपितरोनोत देवाः” उस परमात्मा की शाक्ति 
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को न पितर जानते हैं न देव जानते हैं, इस वाक्य में पितरों से 
भिन्न देव शब्द विद्वानों के लिये आया है, उस शाक्त की दुवि. 
जयता दिखलाने के अभिमाय से यहां ऐसा कहा है, और सायण' 
भी यहां ऐसे अर्थ करता है कि “देवास्त्रयत्रिशलदेवब्यति 
रिक्ताअन्येदेवा न बिद्‌: ” अर्थ-तेतीस देवों से भिन्न जो और 
देव हैं वह यहां आभिमेत हैं, और पितं शब्द के सहचार से 
देव शब्द यहां मनुष्यों काहीं वाचक होसक्ता है। यादि कोई यह 
कहे कि पितृ शब्द भी पौराणिक देवों के समान यहां अलो 
किक जाते काही वाचक है! इसका उत्तर यह है कि "त डे - 
qua पितृदेवोभव”! इत्यादि उपानिषद्वाक्यों में: पितू" शब्द 
मनुष्य जाति में मासिद्ध है फिर अलौकिक कल्पना क्यों ? रही 
वात यह कि कहीं देव शब्द ईश्वर वाचक, ओर कहीं भौतिक 
देवों का वाचक, और कहीं विद्वानों का बाचक क्यों है ! इसका 
उत्तर यह हे कि मुख्य तो परमात्मा का ही नाम देव है, परंतु 
गोणीहत्ति से भोतिक देव और विद्वानों का भी नाम होता है। 
ओर ऐसे अनेक अर्थो के वाचक प्रायः शब्द आते हैं जो प्रकर- 
mIRE अर्थ देते हैं। और पिशाच भी अलौकिक पदार्थ नहीं 
SAT कि अथर्व वेद कां० ८ अ० ३ qo & में यह मंत्र हैः-- - 
q आमं मांसमदन्ति पोरुषेयं च ये क्रविः | 

z 
गभान्‌ खादान्ति केशवास्तानितो नाशयामासि॥ 
अथ-जो पिशाच (आमं) नाम अपक्क अर्थात्‌ कच्चे मांस को 
खा जाते हैं, और मनुष्य के मांस को खा जाते हैं. और min 
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प्राणियों को भी मारकर खा जाते हें (तां) उनको (इतः) नाम 
इस संसार से हम नाश करें, यादे कोई यह प्रश्न करे कि इस मंत्र | 
में राक्षस अथवा पिशाच का नाम नहीं है? तो उत्तर यह है कि - | 
इसी काण्ड का मंत्र १३ यह है! 


य आत्सानस्तिमात्रमं स आधाय विक्नति। स्त्री 


णाँ श्रोणिप्रतोदिन इन्द रक्षांसि नाशय ॥ १३॥ í 
अर्थ-जो (आत्मान) नाम प्राणियों को (अतिमात्र) नाम अजन्त ~ 
(अंसे आधाय) नाम अपने वश में करके (विश्वति) नाम व्यवहार | 
करते हैं। अर्थात्‌ मनुष्यादि प्राणियों को सर्वथा वशीभूत करके 
पशुओं के समान स्वाधीन करते हैं और जो स्त्रियों को दुःख देते . i 
हैं है इन्द्र परमात्मन (रक्षांसि) नाम ऐसे राक्षसों को .(नाशय) इस | 
'संसार से नाशकर । इस मंत्र में स्पष्ट राक्षस पद पड़ा है और 
इसमें वर्णन भी ऐसे पापियों का किया गया है sit अलौकिक 7* | i 
ad हैं इसलिये राक्षस पिशाच पापी जनों का ही नाम है कोई E 
अलौकिक योनि.नहीं ॥ i 
(२९) इसमें यह वर्णन किया है कि साकार पदार्थों में से 
माता; पिता, आचासय्यांदि,-प्राणियों की पूजा करना. ही देवपूजा 
कहाती है नकि मूत्यादि जड़ पदार्थों की, जिन लोगों ने वैदिक 
मंत्र तथा तर्के का सहारा लेकर ईश्वर विषयक मूत्तिपूजा का 


~ 


मण्डन किया है उनका खण्डन यहां वैदिक मंत्र तथा तको से ; 


“7 


N 


~ PB ae A 
किया जाता है। जहां कहीं वेद में पतिमा शब्द आता है मूस 
TAR लोग उसको ईश्वर की मतिमा की ओर छेजाने की असन्त 
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चेष्टा करते हैं, और जहां कहीं ईश्वर की प्रतिमा के निषेषके 
आमिप्राय से प्रतिमा शब्द आता है जेसेंकि “ नतस्यप्रतिमास्ति? 
उसके मतिमा से भिन्न अर्थ करने में कटिवंद्ध हो जाते हैं इस 
वात को हम “नतस्थप्र तिमास्ति”? इस मंत्र में दिखंछा आए हैं 
अब देखिये कि! 
सहस्नस्य मासे सहस्रस्य प्रतिमासि | SAAT 
न्मासि साहस्रोऽसि सहस्रायत्वा॥यजु०१४।६४। 

इस मत्र में पातमा शब्द आया हें, इसके अर्थ भी सनातनी 
लोग यही करते हैं कि हे परमात्मन्‌ तुम (सहस्रस्य) नाम असंख्यात 
जा यह जगत्‌ ह उसकी अमा हो, प्रमीयते यया स प्रमा, (सहस्रस्य 
परतिमासि) असंख्यात जगत्‌ की मूर्त्ति हो, और (सहस्रोऽसि) तुम 
असण्यात जगत्‌ रूप हो। (सहस्रायत्वा) सहस्रनाम अनन्त फल 
के लिये त्वा नाम तुम्हारी पाथना करता हूँ । महीधर इस मंत्र 
को अभि विषय में लगाते हैं कि हे अग्ने “ सह रस्ये कानांप्र 
माप्रमाणंववमसिसहस्रस्थप्रतिमाप्रतिनिधिरसि” ” अर्थ-हें 
अभ असंख्यात इटा का तुम AAT प्रमाण हो, ओर Asal के तुम 
मतिमा परतिंनिधिहों ॥ 

महीधर के अर्थ से यह प्रतीत होता है कि ware 

नियों के सनातन समय में “ सझसरस्यंप्रंतिसासि ?? gait- 
दि मंत्र मूर्तिपूजा को सिद्ध नहीं करते थे ।- इस मंत्र के अर्थ 
यह हैं. कि हे विद्वन (सहस्रस्य ममासि) असंख्यात पदार्थ युक्त 
जगत्‌ की तुम (प्रमा) नाम यथार्थ ज्ञान हो, और उस जगत की 
तुम (प्रातिमा) नाम दृष्टान्तादिकों से तुळना करने वाले हो, और 
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फिर तुम कैसे हो कि (डन्मा) नाम उसमें से तुम प्रसेक पदार्थ की 
तुलना करने वाले हो, अर्थात सदसद्‌ विवेचन रूपी तुला पर 
रखकर ससासय को तोल देते हो । इस [लय (सहस्राय) नाम 
Aga प्रयोजनों के लिये परमात्मा ने तुम्ह बनाया है ॥ 

तंयङ्ञबर्हिषिमरोक्षन्पुरुषजातमग्रतः | तेनदेवा 
अयजन्त साध्या ऋषयइचये ॥ यजु ZU ९। 

इस मंत्र से मूर््तिपूजक यह आश्रय लेते हैं कि iag) नाम 
उस यज्ञ पुरुष को देवता और ऋषि लोगों ने पूजन किया जो 
सब Bis से प्रथम उत्पन्न हुआ था ॥ 

पहला दोष इस अर्थ में यह है कि वह HA Bi से प्रथम 
उत्पन्न हुआ, उसकी सेवा करने वाले साध्य ओर देवता उस 
समय कहां थे! और दूसरी बात यह है कि महीधर ने इस मंत्र को 
पशु यज्ञ में लगाया है, कि उस यज्ञरूप पशु को यूप में बंधन 


करके प्रोक्षणादि संस्कारों से उसका संस्कार किया, अस्तु यहां - 


विचाराई यह है कि जब यज्ञ शब्द के अर्थ-विष्णु व्यापक 
परमात्मा के हैं तो फिर साकार की पूजा इससे केसे सिद्ध हुई! 
यज्ञः ३१। १६ “ यज्ञेंनयज्ञमयञन्तदेवा; ” इस मंत्र में यह 
बात स्पष्ट है कि यज्ञ नाम परमातमा का है, और दूसरा यज्ञ नाम 
सामग्री साधनरूप उस बेदिक कर्म का है जिसकी कोई प्रतिमा 


हो नहीं सक्ती, एवं यज्ञ के दोनों अथो में मूत्तिपूजा सिद्ध नहीं / : 


हो सक्ती ॥ 


इस मंत्र के अर्थ यह हैं कि उस यज्ञरूप पूजनीय परमात्मा का. | 
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ज्ञानयज्ञ से ऋषि लोग पूजन करते हैं । वह पुरुष केसा है जो 
इस सव कार्य्यरूप शष्ट से (अग्रतः) नाम प्रथम है (तेन) नाम उसके 
दिये हुए बेद रूपी हेतु से । (साध्या) योगी लोग और (BIA!) 
मंत्र ear लोग (अयजन्त) नाम यज्ञ करते हैं। इसमें तो ज्ञानयज्ञ 
से पूजा लिखी है फिर मूर्त्तिपूजा कहां रही । क्योकि ज्ञानयज्ञ 
तो मूर्त्रिपूजकों के मत में भी निराकार को ही वोधन करता है . 
न कि साकार को । जैसा कि गीता में लिखा है कि: 

“ ग्रेयानद्रव्यमयात्यज्ञात्ज्ञानयज्ञःपरंतप | 

सर्व कर्मा खिलंपार्थज्ञानेपरिसमाप्यते” गौ ० gl ३३। 

अर्थ-(द्रव्यमयाव्‌ यज्ञात्‌) MA द्रव्यरूप यज्ञ से ज्ञानरूपयञ्च | 

(भ्यान) नाम श्रेष्ठ है, क्योंकि सब कर्म ज्ञानयज्ञ में जाकर 
समाप्त हो जाते हैं, ओर मूत्तपूजकों का यह सिद्धान्त भी है कि 
अज्ञानावस्था में ही मूत्तिपूजा की विधि है नकि ज्ञानावस्था में ॥ 
अन्धन्तमः प्र विशन्ति येऽसम्भूति मुपासते।ततो 
भूयइवते तमो य उ संभूत्या“रताः॥ यजु० ४०।९। 

यह मंत्र स्पष्टतया मूर्तिपूजा का निषेध करता है कि (असं- 
भूति) नाम प्रकृति और (संभूति) नाम प्रकृति का कार्य्य उक्त 
दोनों पदाथा की पूजा करने वाले (अन्धतम) नाम अविद्या 
अन्धकार को प्राप्त होते हैं ॥ : 

स्वामीजी के अर्थों पर आक्षेपता लोगों ने इस मंत्र के अथां 
X ब्रह्म के स्थान में प्रक्कति की उपासना करना इस पकड़ को 
पकड़ा है, पहले यह दोप पं० साधुसिह ने निकाला है, ओर फिर 
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उसी को अंनुकरण पं० ज्वॉलाप्रसादमिश्र ने किया है, उक्त दोनों 
पुरुषों ने इतना भी नहीं सोचा कि परकृतिं और प्रकृति के कार्य्य 
की उपासना का जो निषेध किया गया वहं किंस अभिमाय से 
किया गया है, वास्तव में वेद भगवान्‌ का आशय यहे था कि 
प्रकृति और पंक्ति के कार्य्य की उपासना करने वाले इसलिये 
नारकीय हैं कि वह उपास्य देव से भिन्न की उपासना करते है 
अर्थात्‌ उपास्य के स्थान में अनुपास्य की उपासना करते हैं तो 
फिर यहां ब्रह्म के स्थान में प्रकृति की उपासना करने का निषेध 
यह अर्थ क्यों बुरा हे! और जो पं; ज्वालाप्रसादमिश्र ने यह 
feat है कि ब्रह्म के स्थान में प्रकृति की उपासना कहना यह 
्रतीकोपासना हुई, इम कव कहते हैं कि यह प्रतीकोपातना नहीं, 
पर भेद तो इतना है, इम यह कहते हैं कि यहां प्रतीकोपासना 
का निषेध है जैसाकि “नतस्यप्रंतिमास्ति” में है, यादि यह 
कहा जाय कि बेद समकाल में प्रतीकोपासना थीही नहीं फिर 
निषेध क्यो! तो “अग्धन्तमःप्रविशन्तियेऽविद्यासुपासते ? 
जव वेद्‌ समकालं में अविद्याः की उपासना थी ही नहीं तो फिर 
वदे भगवान्‌ ने इस मंत्र में अविद्या की उपासना का निषेध क्यों 
किया ? शास्त्र रीति से तो ज्ञान से प्राप्त वस्तुओं का भी निषेध 
हुआ करता है, यादे सर्वथा ma वस्तुओं का ही निषेध हुआ 
करता तो उनके मतमें“ ये अविद्यासुपासते” इसका क्या उत्तर. 
हैं! हां एक उत्तर हो संक्ता है कि उनके मत में स्वाश्रय सविषय . 
होकर अविधा ब्रह्म में रहती है, एवं निस प्राप्त के अभिमाय से 
निषेध किया गया है । इसी प्रकार हमारे मत में भी यह उत्तर हो 
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| सक्ता है कि दस्यु लोग अर्थात्‌ वेदविहित कर्मों से विरुद्ध आच- 
| रण करन वाळ लांग वेद सम्रकाल से चले आते हैं इस लिये ऐसे 
| ˆ” गाम प्रकृति आर प्रकृति के कार्य्यं की उपासना प्राप्त थी इस 
लये माप्त का ही निषेध किया गया है अप्राप्त का नहीं ॥ 
आर वात यह हं कि जव वह लोग सनातन होने का gA 
भरत ह आर प्रत्येक सनातन भाष्य का सत्कार करते हैं फिर 
i स्त्रामीजी के अर्थो पर रोप क्यों! क्योंकि इस मंत्र के भाष्य में 
F महीधर और स्वामी झङ्कराचाय्यैजी ने प्रक्रृत और प्रकृति के 
| काय्यं की उपासना काही निषेध किया है फिर उनके अथा से 
अर्चि Fat! ओर जो उन्होंने यह लिखा है कि प्रकृति ओर 
भ्रक्ृति के काय्य की भिन्न २ उपासना करने का निषेध है ag- 
च्चय का निषेध नहीं, इसके प्रमाण के लिये उन्होंने यह मंत्र 


संभूतिंचविनाश च यस्तद्वेदोभय छसह। विनाशे- ` 
न झत्यु तीत्वासम्भूत्याम्ृतमश्चुते\यज्ञु०४०।११ 
इस मंत्र के महीधर ने ज्ञानकर्म के अर्थ किये हैं कि (विनाश) 
ताम कमा से अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा (संभूत्या) नाम आत्म 
TA स अशत को पाता है। यह हमभी स्वीकार करते हैं कि 
यहां समुच्चयवाद है पर ज्ञानकर्म का, नकि प्रकृत और प्रकृति 
y के कास्य की उपासना का। ओर जो पं० ज्वालाप्रसाद पश्र ने 
 सभूतिसे पूर्व लप्तअकार माना है जिससे असंभूति शब्द बनाकर 
प्रकृति का अर्थ लेना चाहा है यह सेली उनकी अलौकिक हैं 
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` पर फिर भी उनका मनोर्थ सिद्ध नहीं होता क्योंकि स्वामी ato 
चा० ओर महीधर यह सनातन भाष्यकार उनसे विरुद्ध हैं, और 
जो यह लिखा है कि “ब्रह्महष्टिसतकर्षात्‌?? wo सू० ४।१।५ 
इस सूत्र में ब्रहमइष्ट्रिसे कार्य्य की उपासना सिद्ध की है, यहां 
सर्वथा सूत्र का अनथ किया गया है, यह सूत्र ्रतीकाधिकरण का 
है इससे पूर्व यह सूत्र है कि `“न प्रती केनहि स? अर्थ-(प्रतीके) 
नाम मूर्ति में परमेश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
(नहि स) नाम वह परमेश्वर मूर्ति नहीं है । उसीमें हेतु यह है कि 
“ब्रच्यष्टिरुतकर्षात्‌?’ ब्रह्मणो दष्टि-ब्रह्मरठि, अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान 
'्रतीकोपासना से THE नाम श्रेष्ठ है इसलिये भी मिथ्याज्ञान 
रूपी जो मूर्ति पूजा है वह नहीं करनी चाहिये । और जो “अथ 
'रूत्पिण्डसुपादायचौन्महावोरान्करोति प्रादेशमांतंमध्ये 
संग॒होतमथास्योपरिष्टाच्यङ्ग लंसुखसुन्न यतनासिकामेवा 
'स्मिन्नतदघातीति?? ato श० १४।१। २। १७! 
अर्थ-मिदी का पिण्ड लेकर तीन महाबीरों को वनाता है जिन 
की लम्बाई मध्य में प्रादश मात्र है और ऊपर तीन अंशुलियों 
का सुख बनाकर उसी में नासिका बनाता है, इसादि ब्राह्मण 
बाक्यों में महाबीर एक यज्ञ पात्र विशेष है इससे मूर्त्तिपूजा का 
क्या सम्बंध । यह भी स्मरण रहे कि हम ब्राह्मण ग्रंथो को वेदा- 
TRS होने से मानते हैं। इस बात को हम मत्स्यावतार की कथा 
में स्पष्ट लिख आए हैँ कि हम ऐसे ग्रंथों को स्वतः प्रमाण नहीं 
मानते जिनमें ऐसी अमम्भत् बाते हैं । इसमें संदेह नहीं कि बहुत 
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सी बातें अध्यास से त्राह्मणग्रन्थों में वणन की गई हें जेसा कि 
यज्ञ पुरुप का सिर कट जाना, ओर यही वात पुराणों में और 
वढ़ाकर लिखी गई जैसा कि देवीभागवत में लिखा है कि एक 
समय विप्णुभगवान का सिर कट गया था उस समय सव देवता- 
ओं ने प्राथना की । एवं बहुत से अनृतभाषण ब्राह्मण ग्रन्थों में 


हें जिन्होंने पुराणों में आकर एक भयानक आकार धारण कर 


लिया है, इस लिये यहां हमने ब्राह्मण वाक्यों की सर्माक्षा नहीं 
की वेद मन्त्रों पर जो मूरत्तिपूजकों को सहारा था वह निराकरण 
किया गया ॥ | 
अब तर्क से मृत्तिपूजा का खण्डन किया जाता है। अब 
TÜTAR लोग यह कहते हैं कि हम मिट्टी पत्थर की मूर्त्ति की 
पूजा नहीं करते किन्तु मूत्त में व्यपाक जो परमेश्वर हैं उसकी 


पूजा करते हैं । जैसे कि (हम कभी पत्थर मिट्टी की पूजा नहीं 


करते किन्तु मिट्टी पत्थर के आश्रय से उसी सच्चिदानन्द परम- 
पुरुषोत्तम की पूजा करते है) मृत्तिपूजा पशअम्विकादत्तव्यास Te ७ 

अब पौराणिक फिलासफ़ी में सूर्तिपूजा शब्द के तीन 
अर्थ होते हैं, मूत्त की पूजा, मूत्त से पूजा, मूर्ति में पूजा, प्रथम 
अर्थ को तो अव आर्यसमाज से भयभीत हुए पोराणिक स्वीकार 
ही नहीं करते, शेष दोनों को स्वीकार करते हैं, हम इनके सिद्धान्त 
को ही दृष्टान्त रूप रखकर इनका खण्डन करत हैं [क 


योयो-यांयां तनुर्भक्तः श्रदयाचितुमिच्छाति। तस्य 
तस्याचलां श्रहांतामेव विदधाम्यद्म्‌॥शी ०१२१ 
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: इस पर स्वामी शं० चा० का यह भाष्य है कि “योयोयांयां 
देवतातनुश्रह्याचितुमिच्छति” अर्थ-जो पुरुष जिस २ 
देवता की मूर्ति का श्रद्धा से पूजन करता है, यहां तो स्वामी 
बाकराचाय्य जी ने भी देवता की मूर्तत्तपूजन के ही अर्थ किये हैं 
नाकि ata में देवता पूजन के, फिर तुम मूत्त की पूजा से केसे 
भाग सक्ते हो ? यदि कोई हम पर यह आक्षेप करे कि कहीं तुम 
UE का आश्रय लेकर मूरत्तपूजा का खण्डन कर देते हो, कहीं 
TART आश्रय लेकर मूर्त्तिपूजा का मण्डन करते हो, यह परस्पर 
विरोध क्यों ! इसका उत्तर यह है कि परमत दृष्टान्त से परमत 
खण्डन यही कहलाता हे कि जो उनके सिद्धान्त से उनका विरोध 
बतलाना है । रही यह बात कि स्वामी ato चा० को कहीं . 
मूत्तिपूजा का खण्डन करता,कहीं मण्डन करता क्यों उद्धृत किया 
जाता है! इसका उत्तर यह है कि यह परस्पर विरोध रूपी दोष 
भी उनके मत में ही लगता है, पर प्रकृत यह है कि जब स्वामी 
ato चा० जसे दृद्वाचाय्य मूर्त्तिपूजा के अर्थ मूत्त की पूजा ही 
मानते थे, तो फिर आज कलके तुच्छ छीव मूत्त अधिकरण में 
पूजा वा मूत्तकरण से पूजा, मूर्त्त में पूजा, ओर मूर्त्ति से पूजा 
इत्यादि शुष्क तर्के बढ़ाकर सनातन धर्म से क्यों विरोध करते हैं ॥ 
और जो मूर्त्ति को करण मानकर मूर्त्तिपूजा की सिद्धि की 
जाती हे वह भी ठीक नहीं, क्योंकि करण उसको कहते हैं कि 
जो ब्यापार वाला हो और असाधारण कारण हो, सो मूत्त- 
पूजन ईश्वर मासि का असाधारण कारण नहीं, क्योंकि जो लोग 
मूंत्तपूजा नहीं करते उनको भी ईश्वर मासि होती हे, ओर जब. 
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वेदाध्ययन शम TANS अनेक साधन ईश्वर प्राप्ति के हैं फिर इस 
तुच्छ साधन का आश्रय सर्वथा अनुपयुक्त है ॥ 


केवल अनुपयुक्त ही नहीं प्रत्युत ऐसा भूल का कारण है कि 


इस मूर्तिपूजा रूपी भूल भुलेयों में पड़कर मनुष्य मनुष्य जन्म के 


फल चतुष्टय से ऐसा भूल जाता È कि फिर कभी उस रास्ते पर 
नहीं आता, जेसा कि वर्त्तमान काल की मूत्तिपूजा का चित्र 
दिखला रहा है कि aad लोग मात्तपूजकों के रंगार पथ में 

सम्मिलित होकर झम दमादि साधन सम्पत्ति से गिरकर सथा 
नाझ हो जाते हैं “की न्तेयप्रतिजानि हिन चमेभक्त:प्रणशद्रति?? 
इस गीता वाक्य से Aaa उलटा फल होता है, अर्थात्‌ gii- 
पूजकों की विहार लीला, मान लीला, चीर लीला, रास लीळा 
इत्यादि अनन्त लीलाओं में लम्पट होकर कोटि २ नर नारी 
लोक परलोक से श्रष्ट हा जाते हैं, इस अभिमाय से स्वामी जीने 
= कहा हे कि इतर पापाणादि जड़ मूरत्तयों को सर्वथा अपूज्य 
समझता हूं ॥ | 


और जो मूर्त्ति में पूजा का अर्थ, मूर्तिपूजा के किये जाते हैं 
यह एक ऐसा सिद्ध साधन. है जिस से विचारे मूरत्तपूजक लोग. 
अपने चित्त को मूर्त्तिपूजा की सिद्धि का. सन्तोष दे ठेते हैं बरन 
मूर्ति में व्यापक समझकर मूत्तपूजा की सिद्धि करने से मूर्त्ति- 
JAR को क्या लाभ! जब इस ब्रह्माण्ड के अणु २ में परमात्मा 
- व्यापक है तो फिर इस निखिल ब्रह्माण्ड के एक देश तुच्छ मूत्त 


के अन्दर उसकी व्यापकता क्यों विशेष समझी जाती हे ? बहुत. 
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क्या हम इस कथा को शारीरक का एक अधिकरण लिखकर 
समाप्तकरते हैं । “न चकाय्यप्रत्यभिसंघि”ब्र०सू०४।३। १४। 
aha) नाम प्रकृति के कार्य्य मूर्ति में कभी ध्यान 
नहीं करना चाहिये, इसी पर स्वामी शंकराचार्य्य ने “नतस्य 
'प्रतिमास्ति” के अर्थ को स्पष्ट किया है कि “ace प्रतिमा- 
स्ति यस्यनाममहद्ाशः” इतिचपरस्येव व्रह्मणोयशोनामत्व 
ufa? शं ० भा० अर्थ नतस्यप्रतिमास्ति” इस मंत्र में 
परब्रह्म के यश का ही वर्णन हे नाकि साकार का, मूरत्तिपूजकों 
के लिये यह परम प्रमाण हे कि “नतस्यप्रतिमास्ति” में परब्रह्म 
की मूर्ति का निषेध किया गया हे । यदि कोई यह शङ्का करे 
कि शंकर ने पर और अपर यह दो ब्रह्म माने हैं तो जव उनके 
प्रमाण को उद्धत करते हैं तो उन दोनों का स्वीकार क्यों नहीं 
करते ! इसका उत्तर यह दे कि उनका काम दो प्रकार क ब्रह्म 
'मानने से बिना नहीं चल सक्ता, क्योंकि मायावाद में यही महत्व 
है कि जब तक दो प्रकार का ब्रह्म न माना जाय तब तक उनके 
अद्वैतवाद की सिद्धि नहीं होती, अस्तु हम को तो इस दृष्टान्त में 
विवाक्षितांश यह है कि सनातनियों के वड़े आचार्य्य भीनतस्य 
प्रतिमास्ति” के अथ मू्तपूजा के निषेध के ही मानते हैं ॥ 


~ 


इति 'मूत्तपूजन निषेधो नाम एक विशति 
मन्तव्यः समाप्ताः 
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सप्तमसमुल्लासः ११७ 


(२२) “शिक्षा?! जिससे इस संसार का अभ्युदय बढ़े, और 
अविद्यादि निखिल दोष दूर हों, उसको स्वामी जी ने धर्म शिक्षा 
माना है ॥ 

(२३) इस में पुराणों का प्रकरण है, आशय यह है कि आर्ष 
ग्रन्थों में जहां २ पुराणों का नाम मिलता हे वह ब्राह्मण ग्रेथों के 
लिये आया है भागवतादि अष्टादश पुराणों के लिये नहीं,क्योंकि | 
भागवतादि अष्टादश पुराणों का तो उस समय जन्म भी नहीं 
हुआ था । स्व्रामीजी के मन्तव्यों पर आक्षेप करने वाले लोग 
भागवतादि ग्रंथों को पुराण समर्थन करने के लिये प्राचीन ग्रंथों 
से जो प्रतीके देते हैं उनसे यह सिद्ध नहीं होता कि उस समय 
भागवतादि ग्रंथों को पुराण कहा जाता था, उन प्रतीकों को 
लिखकर हम पुराण शब्द का आशय बर्णन करते हैं कि पुराण 
शब्द उससमय ब्राह्मण ग्रन्थों के अभिमाय से आया है वा किसी 
अन्य अभिमाय से : “इतिहासः पुराणङ्गाथा नाराशँम्यः 
स एवं विद्दाननुशासनानि विद्या वाकोवाक्यसितिहास 
पुराणी, गाथा, नाराशंसौरिच्यहरहः स्वाध्यायमधघीते 
इत्यादि” शत० Ao ११ प्र० २। इस वाक्य का आशय यह 
है कि इतिहास पुराण गाथा ओर नाराशंसी नाम मनुष्यों क 
जीवन चरित्र ग्रन्थ, (वाकोवाक्य) तर्क शास्त्र इत्यादि ग्रन्थों को 
प्रतिदिन स्वाभ्याय करें, इस वाक्य से यह नहीं पाया जाता कि 
यहां पुराण शब्द भागवतादिकों के लिये आया है प्रत्युत यह 
पाया जाता हैं कि यहां पुराण शब्द ब्राह्मण ग्रन्थों के लिये आया 
है । क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थों का वाचक ओर कोई ब्राच्दर इसमें नहीं 
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` 


और जो Yo ज्वालापसादमिश्र ने निञ्न लिखित वाक्य का 
उदाहरण दिया हेः 

“च्षीरोदनमांसोद्नाभ्यां हवाएषदेवांस्तर्पयतिएवं विद्वान्‌ 
वाकोवाक्यमितिहासः पुराणमित्यहरचः खाध्यायमधी ते 
त एनन्तुप्तास्तपंयन्ति सर्वे: कामैः GIR: शतपथ० 
हमारे मन्तव्य में यह वाक्य प्रक्षिप्त है, क्योंकि इसमें देवताओं को 
मांस से तृप्त करना लिखा है, स्यात्‌ उनके अलौकिक देवता ऐसे हों 
जो मांस से तृप्त होते हों, हमारे विचार में तो देवताओं को मांस 
से तृप्ति जनक वाक्य मांसाहारी देवता भिय लोगों के डालेहुए हैं 
इस लिये ऐसे वाक्यों का कोई प्रमाण नही । और आगे जो यह 
लिखा है, अरेऽस्यमहतो भूतस्य निशवसितमेतद्प्रहग्व दो 


agiz: सामवेदोऽथवो ड्विरसदृतिहास:”? Toyo palo g 


_ उस सर्वोपारे परमात्मा का ऋग्‌ , यज्ञ, साम, अथर्ष 
श्वासवत्‌ हैं, और इतिहास पुराणादि भी निश्वासवत्‌ हैं यहां भी 
पुराण शब्द ब्राह्मणों के लिये आया है, क्योंकि यहां यदि 
ब्राह्मण ग्रन्थों का वाची पुराण शब्द न माना जाय तो और कोई 
यहां ब्राह्मण ग्रन्थवाची शब्द नहीं हे ओर प० ज्वालाप्रसादीमश्र 
ने जो यह लिखा है कि “इसमें इतिहास पुराण आदि पांच नाम 
पृथक्‌ २ ग्रहण किये हैं ॥ 
क्या पांच नाम TAR २ ग्रहण किये जाने से पुराण शब्द 
एवतादिका को कहता हे? पांच क्या यातो यहां ६ नाम 
TAR २ ग्रहण कियेगए हैं, पर इन नामों का भागवतादि ग्रन्थों 
से क्या सम्बन्ध? और निम्न लिखित छान्दोग्य लिखकर यह 
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i किया है कि यहां इतनी विद्या कथन करके फिर पुराण 

शब्द TAR हं इससे भी यह सिद्ध नहीं होता कि भागवतादिकों 

A > oN 

का नाम पुराण है। “सहोवाचकऋगवेट्भगवतोध्येनियजुर्वेद्‌ 

सामवेद्मथर्वणंचतर्थमिरि t पंचसं वेदानांवे 
भटमपवराचतुथसितिहास घुराणं पंचमं वेदानांवेद 

ps राशिंट्वंनिधिं वाकोवाक्यमेकायनंटरेवविद्यां, AR 

। वद्य़ां,भूतविद्य़ां,चतरविद्यां स्प, देव, = 

i Nig शनचत्रविद्यां,सर्प, देव, जन, 

| द्यामेतब्नगगवोधध्येमि? ॥ Blo Ho ७ अथे--नारद ने 


सनत्कुमार को कहा कि हे भगवन ऋगू , ay, साम, और अथ 
इन चार दों को मैं पढ़ता हूँ और पांचवें बेद, इतिहास पुराण 
को | यहां वेद शब्द इतिहास पुराण में उपचार से आया है. 
अयाव गोणी इत्ति से आया है, क्योंकि ज्ञान का साधन होने 
से गौणी ate से इनको भी वेद कहा जा सकता है, औरं यहां 
| | पुराण शब्द का इतिहास शब्द विशेषण है, अर्थात्‌ पुराण और 
| इतिहास शब्द यहां एकही अर्थ को कहते हैं, और (पिञयं नाम श्रद्धा 
पूर्वक जो. पिता पितामहादिकों की सेवा विधायक शास्त्र है, और 
| राशि, गणितशास्त्र, निधिकालगात ज्ञानशास्त्र, वाकोवाक्य तर्कः 
शास्त्र, एकायन नीतिशास्त्र, (देवविया) इन्द्रियोंकीअशीभूत करने 

¢ की विद्या, और Gata) जीव ईश्वर सम्बन्धी वेदान्त 
| विद्या, (भूतविद्या)तत्वोंकी विद्या, जिससे प्रथिव्यादि तत्वों के गुण 
जाने जायें, (्षत्रविद्या)क्ाबरधर्म की विद्या(नक्षव्रविद्या) तारामण्डळ 

की विद्या, (स्पेदेबजनविद्या) सांपके काटने की विद्या, विद्वानों के 
TMS पहचानने की विधा, जन मनुष्यों की विद्या, यह भी 


| 

| 

है| ; सप्रमंसमुंछास; ११९. 
| 

| 
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a 
स्मरण रहे कि इस वाक्य में दो स्थानों में देव शबद आया है 
इसालये विचारे सनातीनयों को देव शब्द के अथ दोही र्त 

पड़ेंगे, भला एक देव शब्द के अर्थ तो इनके ACUTE 
होगए, पर दूसरे देव शब्द के अथ क्या ! हमारे मत में वो यह 

दूसरा देव शब्द जन शब्द के साथ आया है जिसके अथ जन 
विशेष के ही होते हैं, अस्तु यह प्रकरणान्तर ह, मक्त यह है कि 
नारद ने सनत्कुमार से कहा कि हे भगवन भ इतनी बिद्या 
जानता हूं, फिर भी में मन्त्रेत्ता ही हूं आत्मवत्ता नहीत 
` उक्त विद्याओं में पुराण शब्द का आना यह सिद्ध नही 
करता कि पुराणं शब्द का वाच्य उस समय भागवताद पुराण 
अ । आगेफिर'अस्यमहतोभूतस्यनिउवसितं इस बृहदारण्यक 
की प्रतीक देकर To ज्वालाप्रसाद मिश्र ने भागवतादिकों को 
पुराण सिद्ध किया है हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि 
पुराण शब्द आजाने से ही भागवतादि ग्रन्थों का ग्रहण कस हा 
सक्ता है ! यदि यह कहा जाय कि इतिहास से मिन्न पुराण शब्द 


A 


आया है इसलिये पुराण भागवतादिकों का ही नाम है, तो यह 
क्या सत्तर्क हुआ? क्योंकि “सर्गश्नप्रतिसर्गश्नवंशोमन्वन्तराणि 
च । बंशानुचरितं चेव पुराणंपञ्चलचणम्‌? असग ale 
की उत्पत्ति और प्रतिसग-एक २ भूगोल का वणन, बशो का 


isl 


वर्णन, और मन्वन्तरों का वणन और बंशों के चारों का i 
उक्त पांच लक्षणों वाले पुराणों में, क्या इतिहास हला 
फिर आपके मन्तव्य में इतिहास का ग्रहण TAR क्या , क्रिया 
और हमारे मत में तो ऐज्रेयादि ब्राह्मण ग्रन्थों का प्राचीन होने 
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के कारण पुराण कहा गया है, और उनमें इतिहास पाए जाने . 
_ से उनको इतिहास शब्द से भी कहा है, इसी अभिमाय से स्वामी 
4 जीने यह कहा है कि इतिहास और पुराण यह दोनों नाम आर्ष 
रथों में ब्राह्मण ग्रंथों के अभिमाय से ही आते हैं, और यदि 
भागवतादिकों के अभिमाय से आते तो जैसे छान्दोग्य में सतुस्श्ार्त 
का नाम है इस मकार अठारह पुराणों को लिखते हुए क्या 
बहुत भार था! तत्व तो यह है कि आपैग्रंथों के समय भागवता 
दि्‌ पुराणों का जन्म ही नहीं था फिर उनका नाम आर्ष ग्रंथो ij 
है केसे आता । ओर जो आश्वलायन G का प्रमाण देकर यह 
सिदध किया है कि उक्त gat में ब्राह्मण, कल्प, गाथा, नाराझंसी, 
रहास, FUT, यह भिन्न २ नाम आए हैं इससे पाया जाता है 
` कि ब्राह्मण ग्रंथों का नाम पुराण नही? इसका उत्तर यह है 
| कि जसे शहदारण्यक के अस्वमहतोभूतस्यनिश्वसितं ” इस 
d बाक्य में आपने सव ग्रंथों को परमात्मा के श्वासत्रत माना है, 
l यहां विद्या शब्द से उपनिपद्‌ आही चुके थे फिर उपनिषदों का 
l एथक ग्रहण क्यों किया! जेसे यहां aama उपनिषद्‌ शब्द 
| . पथक्‌ ग्रहण किया गया है इसी प्रकार यहां भी ब्राह्मण, कर्प 
a गाथा, नाराशंसी, इतिहास, पुराण, यह शब्द विवरणार्थ आए हैं 
७ अथात उत्तरोत्तर झच्द पूर्व शब्द के आशय को स्पष्ट बोधनार्श 
i पर्याय शब्द दिये गए हैं। और जो भाष्यकार ने प्रयोग विषय 
F में इतिहास पुराण शब्द का प्रयोग किया है उस स्थान में पुराण 
शब्द के अर्थ यादे व्यास कृत पुराणों के थे तो कर्प, नाराशंसी 
यह भाष्यकार ने प्रयोग विषय में क्यों न लिखें! अब बतछाओ. 
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- कि प्रयोग विपय में इनका ग्रहण किस शब्द से होता है! यदि 
इतिहास, पुराण शब्द से ही इनका 'ग्रहण ह ता फिर स्वामीजी । 
के इस लेख से क्‍यों घबराते हो कि पुराण,; इतिहास, RET, गाथा 


ओर नाराशंसी यह एक ही अर्थ को कहते हैं ॥ 

वादियों के शिथिल प्रमाणों पर समीक्षा निष्फल है, वादी का 
बल यह है कि यह बात बेद सेभी स्पष्ट हो गई, To तिमि० ate 
go ५३ द्वितीयाद्ृत्ति वह वेद यह हैः 
स gedi दिशमनुव्यचलत्‌ ॥ १० ॥ 
'तमितिहासइ्च पुराण च गाथाइच नाशशैसीइचा 
Formed ॥ ११ ॥ 


इतिह सस्य च व स GUM च गाथानां 
नाराशंसीनां च पियंधाम भवति य एवंवेद ॥१२॥ 
RATo १५। ११६ ॥ 
` अर्थ-वह बड़े उच्च मार्ग को प्राप्त होता है, इतिहास, पुराण, . 
गाथा, नाराशंसी उसका अनुकरण करते हैं और वह पुरुष इत्ति- 
हास, पुराण गाथा नाराशंसी का मियथाम हो जाता है जो इस 
_ प्रकार जानता है ॥ 


उक्त मंत्रों में जो पुराण शब्द आया है बह आधुनिक पुराणों _ 
केलिये नहीं आया few एक पकार की विद्या के लिये आया 
है! और जो इससे यह आशय छलिया जाता है कि इतिहास 
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ez से भिन्न पुराण शब्द के आने से पुराण इतिहास से भिन्न 
है! इसका उत्तर तो हम प्रथम लिख आए हैं कि आधुनिक 
भागवतादिकां को पुराण मानने वाले भी उनको इतिहास सें 
सत्था पृथङ नहीं कर सक्ते । क्योंकि उनके पुराणों में भी इति- 
ae il 
यदि यह कहा जाय कि आस्य मन्तज्यानुकूल भी पुराण शब्द 
के वाच्य ब्राह्मण ग्रंथ वेदके समर्थ में नथे, फिर उनके लिये 
पुराण शब्द क्यों आया! इसका उत्तर यह है कि उक्त Bay 
वेद के मंत्रों में जो इतिहास पुराणादि नाम आए हैं वह विद्या 
के अभिमाय से आए हैं, किसी ग्रंथ विशेष के अभिमाय से नहीं, 
यदि ग्रंथ विशेष के अभिप्राय से आते तो वेद इन ग्रंथों का 
आशय अवश्य लेते, और बेद कां स्वतस्त्व भी न रहता । यदि 
यह कहा जाय कि त्रिकाछङ्ञ परमेश्वर ने भविष्यत का ध्यान धर 
के यहां भविष्यत काळ में होने बाले पुराणादिकों का नाम लिख 
दिया, तो फिर भविष्यत का ध्यान धरके दानादि शास्त्रों का 
नामं क्यों न लिखा! यह भाव ऐसा स्पष्ट है कि जिसको कोई 
छिपा नहीं सक्ता कि वेदोपनिषद्‌ और आप ग्रंथों में जो पुराण 
शब्द आया हैं बह भागवतादिकों के लिये नहीं आया, और जो 
यह गोपथ का प्रमाण लिखा È | 
“‹ एवसिमेसर्वेवेदानिमिंतास्चकल्याःसरहस्याःस 
ब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वास्याताः स 
पुराणाः स खराः स संस्काराः स निसक्ताः सानुशारूनः 


सानुमाजनाः स वाकोवा्यास्तेषां यज्ञमभिपदासानाना 
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छिद्यते नासधेयंयज्ञमित्येवमाचच्षत” (गोपथ दि० प्रप्ा०) 
TIFT प्रकार यह सब बेद बनाए गए । (सकल्पाः) करप 
के साथ (सरहस्याः) रहस्य के साथ, (सब्राह्मणाः) ब्राह्मण ग्रंथो 
के साथ (सोपानपत्काः) उपनिपदों के साथ, (सेतिहासः) इतिहा 
सों के साथ (सान्वाख्याताः) संज्ञा के साथ (सपुराणाः) पुराणों 
के साथ, (सस्वराः) स्वरों के साथ (स संस्काराः) संस्कारों के 
साथ, (स निरुक्ताः) निरुक्त के साथ इयादि। यहां Go ज्वाला 
प्रसादमिश्र यह बळ दिखलाते हैं कि यहां इतिहास, ब्राह्मण 
पुराण, यह भिन्न २ पड़े हैं इससे यह पाया जाता है कि ब्राह्मणों 
का नाम इतिहास पुराण कदापि नही? पर उक्त पण्डितसाहव 
ने यहाँ यह नहीं सोचा कि वह तो ब्राह्मण gal को वेद मानते 
थे यहां तो ब्राह्मण अंथ कुछ और ही वन गए, वदि यह कहा 
जाय कि ठीक तो है (स प्राह्मणाः) के अर्थ यह है कि वेद ब्राह्मणों 
के साथ ही उत्पन्न हुए, एवं ब्राह्मण ग्रंथ और वेद एक हो गए! 
इसका उत्तर यह है कि (सवाकोवाक्याः) भी तो लिखा है तो 
क्या न्यायद्ीन भी वेद है! यदि यह कहा जाय कि न्‍्यायदरशन 
की विद्या वीज रूप से वेद में है इस लिये (स वाको वाक्याः) कहा 
है, एवं ब्राह्मण tat की भी तो विद्या वेद में है फिर (सन्राहणाः) - 
कहने से क्या दोप है, एवं विचार करने से सारांश यह निकलता 
है कि यहां ब्राह्मणादि नाम किसी ग्रंथ विशेष के अभिमाय से 
नहीं आए, किन्तु विद्या विशेष के अभिमाय से आए हैं ॥ | 
ओर यह भी यहाँ स्पष्ठ कर देना आवश्यक है कि ब्राह्मण 


rr के विषय में महाभारत में यह प्रमाण मिलता हे॥ 
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ततः शतपर्थं Hea सरहस्यं ससंग्रहं चक्रे स परि 


शेषश्च हषेण परमेण ह । Ho Alo Flo qo अ० 


३१८। १६ N 

अर्थ-याञ्चवर्य कहते हैं कि सम्पूर्ण शतपथ को मैने बना 
या । और आगे के होक सें यह प्रतीक है कि “शतपर्थंचेट्म 
QARARI” कि यह अपूर्व शतपथ मेने बनाया । sarfe 
भमाणों से यह सिद्ध होता है कि शतपथादि ब्राह्मण ग्रंथों को 
याङ्ञवल्क्यादि ऋषियों ने बनाया, तो फिर (स ब्राह्मणाः) इसादि 
वाक्यों से वेद समकाल में ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन केसे आसक्ता 
है, इसलिये यहां (स ब्राह्मणाः) इत्यादि कथन ब्रह्म ज्ञानादिकों 
को कथन | है किसी ग्रंथ विशेष को नहीं । और tag- 
tala के छोक देकर पुराण शब्द से आधुनिक भागवतादिकों 
को सिद्ध किया है इस में मनु के समय की तो कथा ही क्या किन्तु 
स्वामी ate चा० के समय में भी भागवत पुराण न था, इसका 
परम प्रमाण यह है कि कहीं भी भागवत का प्रमाण स्वामी झं० 
चा० जीने शारीरक भाष्यादिकों में नहीं दिया, और . जहां २ 
ogag: गीराणिका? यह कहकर शलोक प्रमाण दिये हैं वह 
भागवत के नहीं किन्तु अन्य पुराणों के हैं। बहुत क्या यह 


की राजधानी में निर्माण हुआ है, इसी लिये उन में मन्द्रादि 
तोड़े जाते का कथन है, फिर ऐसी नवीन पुस्तकों को स्वामी 
जी आर्ष कैसे मानते! a es eee अ 
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(२४) इस में दुःख सागर से पार उतरने के हेतु, सस भाषण, 
विद्या, सत्संगादि माने हैं, वही तीर्थ शब्द का वाच्य हो सक्ते हैं 
इतर जल स्थलादि नहीं, क्योंकि वेदिक तथा औपनिषद्‌ समय 
में जड़ जल स्थलादि तीर्थ नहीं माने जाते थे ॥ 

इसको पौराणिक लोग इस भकार समर्थन करते हैः 
नमः पार्य्याय च वार्य्याय च नमः प्रतरणाय चोत्त 
रणाय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः झ- 
प्याय च फेन्याय च ॥ यजु० Bo १६। ४२। 

, इस मंत्र के Go ज्वालामसादमिश्र ने यह अर्थ किये हैं किः 
है शिव सब प्रकार से सब में श्रेष्ठ सब संसार के पार उतारने हारे 
हो, क्योंकि आप तीर्थ रूप हो जेसे गंगा, अथवा आप तीर्थो में 
पय्येटन करते हो, आपके अर्थ नमस्कार और तीथों के घाट 
किनारे रूप आपके लिये नमस्कार, (शष्प्य) अर्थात्‌ गो रूपी, 
सेनारूपी, सिक्तारूपी हो आपको बारंबार नमस्कार È । (नमः 
ीर्थ्यांच) यह पद इसी हेतु में हे कि आप प्रयागादि तीथों में. 
विचरते हो ॥ | छ: 

` समीक्षा-इस मंत्र के पण्डित साहब ने अलौकिक अर्थ यह किये: 
हैं कि आप तीर्थ रूप हो जैसे गंगा, अथवा आप dif में पर्यटन 
करते हो, यह किस पद के अर्थ हुए ! उक्त मंत्र में (ती्यांयच) 
यह शब्द है जिसके अर्थ आप कहीं तीर्थरूप के करते हैं, कहीं 
Aai में Tiza करने के करते हैं, जो परस्पर विरुद्ध हैं । यदि 
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सर्वात्मवाद के अभिमाय से तीर्थ रूप हे तो वह पर्य्यटन नहीं कर 
सक्ता, जो aT ATA: है वह सर्वात्मवाद के अभिमाय से 
तीर्थ रूप नहीं हो सक्ता (कुल्यायच) के अर्थ यह किये हैं कि 
तीथा के घाट भी आप ही हैं, ऐसे परस्पर असम्बद्ध अर्थ किये 
ट्रे जो न केवळ अनुभव विरुद्ध हैं किन्तु वेद की सङ्गति सेभी 
विरुद्ध हैं, इससे पूर्व “नमः सम्भ्वायच मयोभवायच” यह 


` मत्र हे । इसके अर्थ निर्विशेष शिव के हैं, ओर सब आचारस्य 


इसके निराकार के ही अर्थ करते हैं फिर अगले मंत्र में तीयो के 
घाट बनने वाला -परमेश्वर -पं० ,ज्वालाग्रसादमिश्रने कहां से 
निकाल लिया । अस्तु यदि “यह कहा जाय कि इस में (कुल्य) 
शब्द पड़ा है-कूलेभवः-ऊूल्यः-जो किनारे में हो उसको Req 
कहते हैं, इस अर्थ से भी तो घाट में व्यापक पाया गयाँ, फिर 


आपने घाटरूप केसे निकाल लिया! 


मालूम यह होता हैं कि इसी अध्याय के मंत्र २८ का ध्यान 
धरके पण्डित साइब ने यह अर्थं किये हैं उसमें “नमः शवभ्य 
पदपतिभ्यञ्च” यह पाठ है, इसके अर्थ महीधर ने यह किये हैं 
“ वदानः कुक्करास्तट्रपेभ्यो नसः ? अर्थ-(वा) नाम कुत्तों कां 
हे, कुत्ते रूप जो परमेश्वर है उसको नमस्कार. है। पर यहां यह 
अथै नहीं शोभते, क्योंकि इसी में वादी यह अथै करता है कि 
संसार से पार उतारने हारे हो, फिर इसी में यह अर्थ करता है 


Pe घाट का किनारा हो, और पानी की झाग हो, गंगा के 


किनारे का घास हो, इस मकार कहीं उत्पत्ति बिनाश वाला सब 
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Fewer MSIL | 


कुछ परमेश्वर, कहीं संसार से पार उतारने वाला परमेश्वर, यह 
परस्पर विरुद्धार्थ हैं । अस्तु प्रसङ्ग सङ्गति से यह कहा गया, पर 
खण्डन योग्य बात यह है कि वादी तीर्थ शब्द से जो गंगा ag- 


Ss क 


जो मनुष्य के तराने का हेतु हो अर्थात्‌ उद्धार का उपाय हो, इस 
अर्थ में सहस्रों स्थानों में तीर्थ शब्द का प्रयोग लौकिक भाषा में 
भी आया है जेसे कि 

“स॒त्यंतीर्थच्ञमातीयती थं सिन्द्रियनिग्रह | सर्वभूतदया 
तीरथ?” इत्यादि एबं दानंती थं द्मस्ती थे सन्तो षस्तीर्य सुच्यते । ` 
बृह्चय्यपरंतौथं तीर्थञ्चप्रियाद्िता ॥ इत्यादि अनेक 
प्रमाण तीर्थ के विषय में हैं । 

अब वादी दूसरे ex पर चलता है कि वेद में गंगा agar 
सरस्वती के नाम हैं“इससे पाया जाता है कि वहां इन्हीं गंगा 
यसुनादि तीर्थो का अभिपाय है जेसेकिः-- 


इममंगंगेयमुने सरस्वतिशुलुदि स्तोसं स च 
परुष्ण्या । आंसेकन्यामस्ब्रृधे वितस्तपार्जीक 


नादि तीर्थ सिद्ध करता है यह बात ठीक नहीं, क्योंकि यादि 

केवल तीर्थो में ही उसका होना पाया जाता, या कुछ तीर्थ की 

बिशेषता वर्णन की जाती तव वादी का अभिमत सिद्ध होता, || 

पर यहां तो वादी ने इस विशेषता को मिटाकर घास पात सभी ... 

कुछ परमेश्वर बना दिया ॥ -F 

यहां यह भी स्मर्ण रहे कि तीर्थ नाममात्र से वादी फे अभिमत | 

की सिद्धि नहीं होती क्योंकि तीर्थ शब्द का ged यह È fe (i 

|} 


a 


Rl 


प्र 
surm 


| 

| 

| 
K 
a 
| 

| 

zy 


रत 
ये. 
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शुणुद्यासुषोमया। ऋ० Ho १० अ० दसू ७५मं ५. 
सरस्वती सरयुः सिंधुरूमिभिमेहोमहीरवसायंतु 
वक्षणीः | देवीरापोसातरः सूदयितन्वोघ्चतवत्पयो . 
मधुमन्नो अचेत ।ऋ० Ho ० १० अ० ५सू० ६४म्‌०९ 

उक्त मंत्रों के अर्थ यदि वादी कृत भी मानेजायें तबभी तीर्थ 
सिद्ध नहीं होते । वादी के अर्थ यह हैं कि “हे गेंगे, यमुने 
qa सम्पूर्ण मेरे यज्ञको सन्सुख होकर सेवन करो, हे मरुददुथे, 
आर्जकीये, परुष्णी, आसिकनी, वितस्ता, सुशोमा के साथ मेरे 
यज्ञ को सेवन करो, मेरी स्तुतियों को सब प्रकार से सुनो | 

यहां यह विचार करना है कि यदि गंगादि नदियों के 
oe देवता नहोंतो उनका आह्वान यह किस प्रकार हैं, 
MNT Cota श्रवण की प्रार्थना कैसे की है? इस. कारण गंगादि 
M को अतीर्थ कहना अज्ञान है. ति० आ० To ३८३ द्वि० go 
इन अथों से इस प्रकार तीर्थ सिद्ध नहीं होते. क्योंकि मेरे यज्ञ को 
सन्सुख होकर सेवन करो यह कहना उपवार से बन सक्ता है । 
और जो यह कहा. है कि: (यदि गंगादि नदियों के अधिष्ठाठ 
देवता न होते तो उनका अह्ान न होता) अस्तु अधिष्ठातू देवता _ 
रहें इससे तीर्थ पक्ष में क्या फल! सनातन धर्म में.तो. सव वस्तुओं 
के अधिष्ठातृ देवतमा हैं तो क्या वह सव तीर्थ: हो जाते हैं! ead 
में मिट्टी का अधिष्ठातृ देवता है, पानी का अधिष्ठात देवता है, 
अग्नि का अधिष्ठातृ देवता है, यदि अधिष्ठातृ देवता से ही तीर्थ 
सिद्ध होते हें तो घर में घड़े के पानी से. न्हाकर ही क्यों नहीं 
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मनोरथ सिद्ध कर लिया जाता, क्योंकि उसका भी तो अघिष्टातू 
देवता चेतन È । इस मत में छज छाननी आदि सब पदार्थों के 
आधिष्ठातृ देवता हैं, इस अधिष्ठातृ देवता से विचारे तीर्थो का 
क्या बना ॥ 
अधिष्ठातृ देवता से तीर्थ सिद्ध न होने का और प्रमाण यह है कि 
N D e SSS 
तत्तेज ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति ता आप 
ऐक्षन्त ॥ छा० ६।३॥ 
अर्थ-तेज, (अग्नि) ने, इच्छा की कि में बहुत होकरके उत्पन्न 
होऊं इस लिये उसने जरू को बनाया और फिर TAT ने इच्छा 
की उन्होंने अन्न को रचा, इत्यादि स्थलों में'जड़ पदार्थ निष्ठ 
ईक्षण सव. आचाय्यों ने गोण माना है इसी प्रकार यहां भी गोणी 
वृत्ति से गंगा यझुनादिकों में श्रवणादि व्यवहार कथन किये गए 
हैं फिर आपका अधिष्ठातृ देवता कहां रहा। सरांश यह निकला 
कि गंगा यमुना सरस्वती agia आदि नदियों वाले विस्तृत 
मूमण्डल पर परमात्मा कहता है कि यज्ञ कर्ता अपने. भाव को 
Herd, ऐसा फेलावें कि यज्ञ का भाव और स्तुति नभोमण्डल 
. में ऐसी परिपूरित हो जावे कि मानों जड़ पदार्थभी gas ॥ 
इस में यह प्रश्न हो सक्ता है कि आर्य्यावर्च की नदियों का 
नाम ही बेद में क्यों आया ओर देशान्तरों की नदियों का नाम 
क्यों नहीं ! क्योंकि वेद तो ईश्वर ने सब देशों के लिये साधारण 
बनाया है! इसका उत्तर यह है कि यहां गंगादि नाम रूढि 
नहीं किन्तु योगरूरद हैं, जेसे कि गच्छतीतिगंगा, येनाम सब 
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नदियों में घट संक्ते हें एवं देश विशेष की नदियों का प्रश्न नहीं 
हो सक्तां ॥ | 

यदि यह कहां जाय कि प्रसिद्धि से तो गंगा यमुना में ही यह 
नाम पाए जाते हैं? इसका उत्तर यह है कि प्रसिद्धि लोक के 
आधीन है जैसा कि सहस्रधार शब्द वेद में आया है और अब 
देहरादून में अन्वर्थ संज्ञा वाला सहस्रधार एक स्थानं विशेष है क्या 
कोई कह सक्ता है कि बेद में इसी स्थान विशेष के लिये सहस्र 
धार शब्द आया है, mega वास्तव में यह है कि सहस्रधार शब्द 
जो वेद में आया है उसको देखकर किसी ने इस पहाड़ विशेष 
का नाम भी सहस्रधार रख दिया, एवं गंगा यसुनादि शब्द जो 
be में आए थे उनको देखकर लोगों ने उक्त नदी विशेषों के 
नाम भी गंगा यसुना रखे, इस भकार उक्त नामों से वेदों में तीर्थ 
सिद्ध नहीं होते ॥. i ए wget ह 
. और जो ऋग्वेदक तीर्थ सिद्धि में यह मंत्र प्रमाण दियाहै किः 
आपो भूयिष्ठा इत्येको अब्रवीदग्नि भूयिष्ठइत्यन्यो 
अब्रवीत्‌ । वर्धयन्ती बहुभ्यः प्रेकोअन्रवीरतावद 
तंश्चमसां अपिंशत ॥ ऋ० Ho १ अ० २२ He 
१६१म्‌०९॥ EE a 
: इस मंत्र में तो . वादी की अर्थाभास के लिये भी ia 
नहीं मिलता । अर्थ यह हैं कई लोग कहते हैं कि यज्ञों का फळ. 
जलीय पदार्थ बहुत होता है, कई कहते हैं कि आग्नेय पदार्थ 
बहुत होता है, और कई कहते हैं कि पाथिव पदार्थ बहुत होता 
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है, क्योंकि उक्त पदार्थ सभी यज्ञों का फ हैं इसलिये सभी 
ठीक कहते हैं, इस आशय से यज्ञ के पात्रों का विभाग करें। भरा 
इसमें तीये की क्यो कथा ! और जो (नतावदन्तः) के यह अर्थ 
किये हैं कि जितेन्द्रिय सत्यवादी को तीर्थ फल देते हैं, इसका 
da में गेधमात्र भी नहीं, होता भी केसे, वेद के समय की तो 
क्या कथा महाभारतादिकों के समय में जिन नामों में तीर्थ का 
आंधमात्र न था वह आज बड़े तीर्थ कहलाते हैं जेसाकि आज निस 
“स्थान में एुज्करतीय है और जो पौराणिकों के fear में पृथ्वी 
'के दो नेक्नों में से एक नेत्र है महाभारत में उसका नाम युण्करारण्य 
लिखा है, उस समय इस स्थान के तीर्थ होने की कोई चर्चा न थी, 
इसी प्रकार प्ोरानिकों के सहस्रों aT ऐसे हैं, कोई कृष्णजी के 
“omy से बना है, कोई कृष्णक से बना है, कोई इष्णलीला से 
बना है, कहां तक कहें, कोई किसी मूर्त्ति पर डाका डालने से 
बना है, जेसे हाकोर जी इसादि । इस बांतं को हम Go ज्वांला- 
असाद के मन्तव्यसमीक्षण में भी लिख आए हैं इसलिये यहां 
अधिक लेख की आवश्यक्ता नहीं ॥ 

(२८) इसमें mea और पुरुषार्थ का वर्णन है, कई लोग यह 
झङ्का किया करते हैं कि प्रारब्ध कर्म हमको अवश्य भोगने पड़ते 
हैं इसलिये पुरुषार्थ निष्फल है! इसमें विवेचनीय बात यह है 
कि प्रारूध कर्म भी पुरुषार्थ से बनते हैं, वह इस प्रकार किकर्म तीन 
मकार के हैं क्रियमाण जो वर्त्तमान काल में किये जाते हैं, और 
जब तक उनका कोई फल नहीं होता आत्मा में संस्कार रूप हो 


कर रहते हैं तय तक सञ्चित कहलाते हैं। और जव फल देने कें _ 
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लिये अभिमुख हो जाते हैं तब वही मारब्ध कहलाते हैं । एवं 
परम्परा से पुरुषार्थ से ही भारब्धकर्म बनते हैं। यहां का पुरुपार्थ 
किया हुआ यहां की प्रारूध भी हो जाता है, जैसेकि स्वच्छ 
खानपानादि से WING की बृद्धि अन्यथा हास, इस अभिप्राय 
से स्वामीजी ने कहा है कि gerd मार्य से बड़ा है ॥ 
(२६) यह मन्तव्य स्पष्ट है ॥ $ 
(२७) “संस्कार” जो अपपुणों को निकाल देता है ओर 
सदगुणों को भविष्ट कर देता है । ्रसिद्ध संस्कार मनुष्य के १६ 
है, इमशानान्त संस्कार के अनन्तर परलोक गामी जीव के लिये 
यहां का किया हुआ कोई कर्म उसके सुख दुःख का हेतु नहीं हो 
सक्ता, इस अभिमाय से स्वामीजीने कहा है कि दाह के पश्चात 
wan के लिये कुछ भी नहीं करना चाहिये, इस विषय में हमारे. . 
सनातनी भाइयों को बड़ी विमतिपत्ति है, वह यह मानते हैं कि यहां के 
किये हुए श्राद्धादि कर्म wan जीव के लिये सुख दुःख के हेतु 
हो सक्ते हैं। और ated इस विषय में यह देते हैं कि (१) जेसे 
स लोक में दूसरे के कर्मों का फल दूसरे को मिल जाता है इसी 
प्रकार परलोक में भी Bae के पीछे किये हुए श्राद्धादि कमो 
का फर मिल सक्ता है ! 
(२) दूसरी. युक्ति यह है कि जसे स्तक के नाम पर धनवाए 


` हुए कुए तालावादि कर्मों का यश रूपी फल aH को मिलता 
है एवं श्राद्ध का फल भी मिलता है? 


(३) जैसे मरने के पश्चात उसकी इष्ट प्राप्ति के लिये भाथना 
की जाती है और उसका फल उसको मिलता है, इसी प्रकार 
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यहां के दिये हुए पदार्थ उसको मिल संक्ते हैं ! 

(१) प्रथम युक्तिं का उत्तर यह है कि इस लोक में भी दूंसरै 
के कर्मों का फल दूसरे को नहीं मिलता किन्तु दूसरे के area 
कर्मों में दूसरा निमित्तं मात्र हो जाता है । अन्यथा यदि अन्य के 
कमो का फळ अन्य को मिल जाय तो जिंस सभय किसी के 
सम्बन्धि को कोई दुःख होता है या ्राणान्त होता है उस समय 
बहुत से इष्ठ मित्र ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मेरे शभकर्म इसको 
छग जायें ओरं मेरी आयु इसको प्राप्त हो जाय पर ऐसा होता 
नहीं, इस लिये दूंसरे के कम दूसरे को नहीं छगते ॥ 


(२) कुए तालावादिकों का यझांरूपी फल उसको नहीं मिलता, 
किन्तु यश भी तभी होता है जब वह अपने हाथ से aa 
बाजाय, और यादे उसका कोई सम्वान्धि उसके पीछे उसके नाम 
के लिये बनवा देता है और वह यावदायुष कदय्थ रहता है ता 
उससे उसका यश नहीं रहता किन्तु बनवाने वाले का यज्ञ होता 
है। रही नाम की सिद्धि सो परलोक में उसके सुख दुःख का 
कारण नहीं हो सक्ती ॥ | 

(३) मरने के पीछे जो उसकी इष्ट प्राप्ति के लिये मार्थना की 
जाती है वह जीवित जनों को सुमार्ग दर्शाने के लिये की जाती 
है। ओर दूसरी वात यह है कि प्रार्थना का फल नम्रता, आत्म 
न्यूनता, आदि हैं । अन्य कमवत्‌ फल प्राप्ति पार्थना का फल नहीं ह 
अन्यथा सब प्रार्थना क्ता सब कार्य्य अपने प्राथनाओं से ही सिद्ध 
कर लिया करें एवंतृतीय तर्क से भी तक श्राद्ध मण्डन नहीं होता॥. 
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अत्र हम यह पूछते हैं कि खतक के अनन्तर जो श्राद्धादि कर्म 
किये जाते हैं वह किस प्रकार उसको प्राप्त होते हैं! क्या वह उसकी 
मारव्ध बन जाते हैं, अथवा जिस समब उसके निमित्त भोजनादि 
दिये जाते हैं तो वह उसी समय उसको जाकर मिल जाते हैँ? 
प्रारब्धे इस लिये नहीं कह सक्ते कि अपने क्रियमाण कर्मों से 
भिन्न मारब्ध कर्म नहीं होते किन्तु अपने क्रियमाण कर्म ही मारच्ध 
होते हैं, इसको इस सूत्र में वर्णन किया है ॥ 
कृतप्रयन्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्वावेयर्थ्या दिक्यः 
Fo Fo २।३।४२॥ 
` अरथ-(कृतप्रयक्ष) नाम अपने किये हुए कर्मों की अपेक्षा से ही 


ईश्वर SHAT सुख दुःख भुगवाता है, अन्यथा यादि ईश्वर विना 
कमो के फल भुगवा देता अथवा अन्य के कर्मो से अन्य को फल 


“Brat देता तो विहित और प्रतिषिद्ध कर्भ सब निष्फल होते, इस 


लिये दूसरे के किये हुए कर्म दूसरे की पारव्ध नहीं होते ॥ 

यादे यह कहा जाय कि जिस समय उसको भोजनादि दिये 
जाते हैं उसी समय उसको जाकर मिल जाते हैं यह सर्वथा अस- 
म्भव हैं । और वादी मत में महा अनिष्टापात है क्योंकि जब मनुष्य 
शरीर की तृप्ति कारक अन्च जल चिउटी के शरीर धारी जीव को 
जा मिलेगा तो उसका सर्वस्व नष्ट हो जायगा, और यदि हस्ती के 


'शरीर धारी जीव को मिलेगा तो अकिञ्चितकर होगा क्योंकि 


उसकी तृप्ति उससे न होगी, इससे यह सिद्ध हुआ कि श्राद्धादि 
कर्मो का फल सुतक को नहीं मिलता ॥ . 
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और बात यह है कि हमारे वादी श्राद्धादि कर्मों में भोक्ता 
प्राह्मणों के द्वारा पित्रों को उस अन्न की प्राप्ति मानते हैं, इस लिये 

(१) प्रथम प्रश्न यह है कि श्राद्धादि कर्म बेद में किस da में 
बर्णन किये गए हैं? 

(२) और किस मंत्र में ब्राह्मणों को खिलाकर qp का 
परलोक में भेजने का प्रकार लिखा गया है? 

(३) यदि saat का ही श्राद्ध होता है तोः-- 
येच जीवा येच Hal ये जाता ये च यज्ञिया ॥ 
अथवे० १८। ४। ५७॥ 

इस मंत्र में जीतों का श्राद्ध क्यों विधान किया गया है! 

(४) वेद में पिण्ड पितृयज्ञ का कथन है बा श्राद्ध का! यदि 
पिण्ड Agaa का कथन है तो सनातन पथ का अभिमान करने 
बाले पोराणिक इसको श्राद्ध कर्म क्यों कहते हैं ? 

(८) यदि वेद में पिण्ड fagar का विधान है तो वेद में पिण्ड 
पितृयज्ञ का fa मंत्र में वर्णन है! 
. (६) यादि पिण्ड पितृयज्ञ का बर्णन है तो उस पिण्ड का किसी 
को भोजन कराके परलोक में भेजना कहां लिखा हे! 
(9) यादि पितर अपने आपही इविपू के खाने को यज्ञ में चळे 
आति थे तो अब क्या नहीं आति? 
(<) जो प्रेत्‌ कर्म में वेदिक मंत्र हैं जब उनका विनियोग चिता 
कर्म में है फिर उन मंत्रों से आधुनिक श्राद्ध की सिद्धि कैसे की जा 
ही है! यह ्शनाष्टक है जिसका उत्तर पौराणिक wes में कोई 
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| नहीं। केवल चिताकर्म के बहुतसे मंत्रों का संचये करके गरुड़ पुरा- 
णी श्राद्ध को आडम्बर मात्र से वेदिक बनाया जाता है, और यह 
मिथ्या विश्वास पर जगद्गश्चन की जड़ जमाना धर्म से समथा बिः 
रुद्ध है, इसालये इम इस विषय के मंत्रों पर पाराणिक अर्थों कीं: 
सविस्तर समीक्षा करते हैं ॥ s~ 
स्टतकश्चाद्ध मानने वालों के प्रबलप्रमाण काही हम प्रथम खण्डन 


ये अग्निदग्धा ये अनग्निदरधा मध्ये दिवः स्वधया 
मादयन्ते । त्वंतान्वेत्ययदिते जातवेदः स्वधया 
, यज्ञं स्वाधितिजुषन्ताम्‌ अथवे० १८।२।३५। 
इसके यह अर्थ किये जाते हैं कि जो अग्नि से दग्ध किये गए, 
| # ओर जो अग्नि से नहीं दग्ध किये गए, और जो इवि भक्षण करके 
स्वगे में रहते हें, हे अग्ने तू उनको जानता है यह हवि तू उनके लिये 
भक्षण करने को SAT ॥ 
पर हम इस अर्थ की सर्माक्षा करते हुए यह बतलाते हैं कि इससे 
तो (अग्निदग्धा) कहने से स्टृतपित्रों के शरीर का ग्रहण होता है तो . 
क्या उन शरीरों के लिये अग्नि से प्रार्थना है? कि अग्नि उनको इस 
हवि का सेवन कराये, मंत्र के मुख्यार्थ से शरीरों का ग्रहण होता 2. 
॥ 7: आत्मा का कदापि नहीं । सूक्ष्मदर्शी सनातन धर्म्मी यहां यह कहेंगे 
कि केवल लक्षणा से यहां “ अग्निदग्धा ” कहने से शरीर सम्बन्धि 
णो आत्मा है उसका ग्रहण हो जाता है जैसे कि “ गंगायांघोष:”? 
इस कथन से गंगा पद का शक्यार्थ जो प्रवाह उसके साथ सम्बन्ध 
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रखने से गंगापद की तीरमें लक्षणा होजाती है, इससे तात्पर्य यह 
निकलता है कि गंगा के तीर पर घोष है, एवं अझ्नि से दग्ध जो 
शरीर उसके साथ सम्बन्ध रखने से आत्मा का ग्रहण हो जाता है। 
तो अब इम पूछते हैं कि sears से विना तो आपका भी निर्वाह 
नहीं होता फिर आप लक्ष्याथ लेने से क्यों घबराते हैं ! 

सार. यह निकला कि aa पितरों के जीवात्मा का ग्रहण उक्त 
मंत्र में लक्षणा बृत्ति से लाभ हुआ ॥ 

BAT से मंत्रार्थ यह बनते हैं कि हे (जातवेदः) अग्ने परमात्मन 
जो म्उतपितरों के शरीर अग्नि में जलाए गए हैं, ओर जो अग्नि में 
नहीं जलाए गए, जो आकाइ में स्वयं अपनी कांति से विराजमान हैं, 
अर्थात्‌ ऐसे आकाशवत्‌ उच्च पर्वतीय देशों में पड़े हैं कि जिनकी 
कांति नही विगड़ी, तुम परमात्मन्‌ सर्वज्ञ होने के कारण सबको 
जानते हो, इस लिये इस स्वधा सम्बन्धि यह यज्ञीय हविष उनको 
सेवन BUS भेद इतना है कि पौराणिक अर्थ में “अग्निदग्धा?” 
शब्द में तात्पर्योऽनुपपत्ति से पितरों के जीवात्मा में लक्षणा की 
गई, और हमारे मन्तव्य में (जातवेदः) पद की भोतिकाग्नि में तात्प 
रर्याऽनुपत्ति होने से परमात्मा में लक्षणाकी गई, क्योंकि इस मंत्र में 
यह लिखा हुआ है कि हे. जातबेदः तू उनको जानता है और 
जानना जड़ अग्नि में हो नहीं सक्ता जिससे यह अर्थ लाभ हुआ.कि 
AAT परमात्मा इस अन्येष्टि यज्ञ के हविष्‌ को इस्तः सर्वत्र प्रचार _ 
करें ताकि जिन. पितरों के शरीर असंस्कृत रहे हैं उनसे भी संसार 
को कुछ हानि न हो.॥ . 

हमारे उक्तार्थकी प्रकलतामें यह प्रमाणहै कि इससे आगे मं० ३६ 
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में अन्येष्टि यज्ञ का वर्णन हे, इससे पाया गया कि इस मंत्र में... 
भी अन्सेष्टरि यज्ञ अर्थाद्‌ चिताकर्मका विधान है फिर इससे gak 


श्राद्ध की सिद्ध केसे ! i 
इससे आगे मंत्र ३६ यह है :-- 


श तपमाते तपो अग्ने मा तन्वं AT: बनेषु शुष्मो 


अस्तु तं टाथव्यामस्तुयडरः ॥ ३६॥ 

अथ-हे भातिकाम्ने तू इस प्रेत शरीर को (शंतप) नाम शोभन 
तपा और (मातितपः) अतिमत तपा अर्थात ऐसा मत तपा जिससे 
इमारे शरीरां तंक भी उसंका दाह पहुँचे, (मातन्वंतपः) हमारे 
Lf का मत तपा तुम्हारा शुष्क करने वाला तेज बनों में हो: 
औरं हरण करने बाला जो तुम्हारा तेज है पह प्रथ्वी में रहे । इस 
मंत्र में उपचार से भोतिकाग्नि को ऐसा कथनं किया गया है, शिक्षा 
इससे यह लाभ होती हे कि स्तक की चिता ऐसी न तपाई जाय 
जिससे अन्सेष्टि यज्ञ करने वाले लोगों को भी दाह प्रतीत हो; 
अर्थात्‌ शनैः २ तपाईं जाय। तत्व यह निकला कि यह चिता काः 


प्रकरण है इस में डाले हुए घृतादि पदार्थों को कोई नहीं कह सक्ता. 


कि परलोक में wa पितरों की भूख मिटाने के लिये यह डाले जाते 
ई किन्तु WAR माणियां के शरीर संस्कार के लिये ओर जीवितों 
के दुर्गन्धादि निवत्त केः लिये ऐसा कथन किया गया है, नाकि 
किसी फल प्राप्ति के लिये । इसी अभिप्राय a— : 
येच जीवा येच Bat ये जाता येच यज्ञियाः। तेक्यो 


घृतस्यकुल्येतु मघुधाराव्युंदती॥ अ० १८।४।५७ 
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इ मंत्र लिखा है, इसके अर्थ यह हैं कि (येचजीवा) जो जीते 
हे, Gaga) जो मर गए हैं, (येजाता) जो उत्पन्न हुए ६, AT 
afar) और जो उत्पन्न होने वाले हैं (तेभ्यः) इन सब पूर्वोक्त 
प्राणियों के लिये (मधुधाराव्युन्दाति) नाम मीठे २ प्रवाहों को 


सिञ्चन करतीं हुई (शृतस्य) घी की (कुल्या) नाम धार (एतु) नाम - 


प्राप्त हो । इस मंत्रमें स्पष्ट करदिया गया कि यह चिता का हवन 
जीवित wan सबके लिये कल्याणकारी है। जीतों के लिये gia 
PATA कल्याणकारी है, ZAR TAT के लिये उनके संस्कार 
द्वारा शुभकारी है। इस मंत्र में सतक श्राद्ध वादियों का मसं 
सर्वया शिथिल होजाता है क्योंकि इसमें जीवितों का भी विधान 
है। इस मंत्र के अर्थ Go ज्वालाप्रसादमिश्र यहांतक गोलमोल करते 


हैं कि कुछ पताही नहीं देते, उनके अर्थ यह हैं कि (जो जीवित हैं 


जो कोई FIR होगंए जो उत्पन्न हुए जो यज्ञ के कराने वाले डे 
उनके वास्ते घृत की कुल्या मधुधारा प्राप्त हो #) कुछ नहीं खोला, 
कि वह पितर हैं अथवा यज्ञक कराने वाले ऋत्वजादि हैं, यहां 
- ऐसी मौन ata धारण की है कि पिण्ड वा श्राद्ध का नाम ही 
नहीं लिया, ओर मंत्रों में यहां तक दम मारते हैं कि कबरों में गाढे 


ˆ हुओं को भी भोजनादि भक्षण कराने को तैय्यार हैं जेसेकिः- | 


य ।नखाता य पराप्ता ये दग्धा येचाडेताः ॥ 

सवास्तानग्र आवह [पेत॒न्हाविेष अत्तवे ॥ 

अथव० Alo १८। २। ३ 

८ इस मंत्र के अर्थ यह करते हैं कि जो पितर गाढे गए,जो पढ़े 
5 ® दयानन्द तिः भा० Pam GON Se th छ फू le PPE ११४। o ; Pees 
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, जो. अग्नि से जलाए गए, जो उद्धित फेंके गए हैं, हे अग्ने! 
उन सबको हवि भक्षण करने को सम्यगू प्रकार से लेजा। . 
यहां gga यह हे कि निखातादि पदों से तो शरीर का 
ग्रहण है, बह तो आपके कथनानुसार दवाया या जलाया गया, 
फिर विचारा अग्नि आपके हवि को किसके पास लेजावेगा! 


और wan शरीर केसे भक्षण करेगा ! यदि लक्ष्यार्थ SAA शरीर 


सम्बन्धि जीवात्मा के अर्थ लेते हैं तो सभी मंत्रके लक्ष्यार्थ कयां 
नहीं लेते जिससे mri उपपत्ति होसके । वह इस प्रकार है कि 


'हे अग्ने परमात्मन्‌ (सर्वोस्तान) उनसव (पितृ) पितरों को (हविषे 


अत्तवे) नाम हवि भक्षण करने के लिये (आवह) नाम प्राप्त कर । 
जो (ये निखाता) युद्धादि समय में भूमि में जिनका संस्कार 
किया गेया है (परोप्ता) नाम दूर देश में जिन शरीरों को काष्ठवत्‌ 
साग दिया गया है, (दग्धा) जों शरीर अग्नि में दरध किये गए हैं 
और जो (उद्धताः) नाम इधर उधर फेंक दिये गए, उन सबका इस 


-अन्त्येष्ठि यज्ञ की सुगन्धिं का प्रभाव प्राप्त करा ॥ 


इससे शिक्षा यह लाभ होती है कि चिता का हवन न-केवल 


Rai शरीरं की शुद्धि के लिये-है किन्तु सवै दुर्गेन्धित.. र्यो 


की शुद्धि के लिये. है। यहां भी “ ये्अग्नद्ग्धा” इस मंत्र के 
“ ज्ञातवेद्‌ः?? के समांन अग्निपद परमात्मा का वोधक है, आशय 
यह है कि हे परमात्मन्‌ तुम इस चितास्थ हवन की सुगन्धि से सव 
पदार्थों को श॒द्ध.करो | अत्ता-शच्द यहां उपचार सं कहा गयां 
है क्योंकि aa शरीरों में भक्षण करने का सामर्थ्यं नहीं होतां भ 


इस मैत्र को भी दंढ़ता से पोराणिक लॉग स्टक श्राद्धं के ` 
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मण्डन में दिया करते हैं:-- 
यास्तेधाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावती 
तास्ते सन्तु विभ्वीः प्रभ्वीस्तास्तेयमो राजानुमन्य 
ताम्‌ ॥ अथव० १८। 31 ६६ ॥ 

अर्थ(तिलमिश्राः) fast से मिश्रित (स्वधावतीः) नाम स्वधाशव्द 
संयुक्त जो धान, में तुम्हारी चिता में छोड़ता हूं वह बहुत सुगंधिमद 
हों और (यमोराजा) नाम दीप्षिवाला वायु उनकी सुगंधि को इत- 
स्ततः फैलवे।सायणाचार्य्य ने यहां यम के अर्थ ईश्वर के किये हैंकि 
“ राजाराजमानईऽवरोयमः ते तब ताधानाऽनुमन्यताम्‌ 
भोत्तुमनुजानातु ” अर्थ-दीप्तिवाला ईश्वर यम तुम्हारे लिये उन 
थानों के भोगने की आज्ञा दे,. हमने यहां सायण के अर्थ से यह 
सार ग्रहण करना है कि सायण से free सनातनी यहां यमके अर्थ 
प्रेत देशका स्त्रामी व्यक्ति बिशेष कैसे कर लेते हैं ॥ | । 

उक्त तिल और धानों का यहां चिता में डालने. का विधान है 


. इस बात का प्रमाण यह इसी काण्ड का मं० ७१ है!-- . . 


आरभस्व जातवेदस्तेज स्वड्रो अस्तुते । शरीर- 
मस्य से दहाथेनंधेहि सुकृतामुलोके ॥ ७१५॥ ` 


अथे-हे अग्ने (आरभस्त्र) नाम इस म्टुतक को दग्ध करने का 
प्रारम्भ कर । सायण इसके यह अर्थे करते हैं कि aiga 
WAAR” तुम्हारा हरण शील तेज हो,. “शरीरमस्य 


' सन्दह” इसके शरीर को अच्छे प्रकार दाह करो, और इसके 
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जीवात्मा को पवित्र स्थानों को प्राप्त कराओ | इस मंत्र में शरीर 
के दाह का कथन किया जाना FA बात को सिद्ध करता हे कि यह 
इमशान कर्म के मंत्र हैं यहां श्राद्ध की क्या कथा! | 

इस मंत्र को Go ज्वालाप्रसादमिश्र ने ऐसे ही लिखकर छोड़ 
दिया है अर्थ कुछ नहीं किये, करते भी क्या, उक्त शमशान के मंत्र 
की शरण से राद्ध केसे सिद्ध करते। इस लिये श्राद्ध की सिद्धि के 
लिये एक और मंत्र पर जा पड़े हैं और वह यह हैः _ 


ये अग्रवः TAA: परेयुहित्वाद्वेषांस्यनपत्य 
वन्तः ते द्यामुदित्याविदन्तलोकं AHA A 


[i ॥ अथरव० १८। २। ४७॥ 


इसके अथो में प० ज्वालामसादमिश्र यह लिखते हैं कि “जो 


` तनस्सन्तान लोग came लोक में प्राप्त हें उनको हावि देते हँ t 


येहां पूर्ण रूप से विदित है कि aan श्राद्ध होता है” I 
उत्तर--यहां मंत्र में हवि देने का कहीं नाम तक नहीं, फिर 
आपकी पूर्णरूप से शतक श्राद्ध की सिद्धि कैसे ! मंब के ससार्थ 
यह हैं (ये) जो (अग्रवः) अग्रगामी (शशमाना?) प्रशंसा योग्य (परेंयु)) 
नाम परलोक को प्राप्त होते हैं (द्वेषांसिहित्वा) नाम Fat को छोड़- 
कर, फिर वह कैसे पितर हैं (अनपसत्रन्तः) नाम सांसारिक संतति 
रहित है, वह पितर (ara) नाम अंतरिक्ष को (उद्गस) sega 
करके स्प्रगलोक में अर्थात्‌ सुखलोक में (अधिदीध्यानाः) नाम अ- 
घिक दीप्तित्राले होकर विराजमान होते हैं ॥ Sa 
आशय इसका यह है कि जो राग द्वेष से रहित विद्वान सांसा- _ 
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रिक सन्तति को छोड़कर केवल विद्यारूपी सन्तति संसार में उत्पन्न, 


कर जाते हैं, वह दीसिवाले होकर स्वगलोक में: विराजते हैं। इस 
qa से यह भी पायां गया .कि ga पौत्रादि सन्तति उत्पन्न करने 
बालों का ही नाम पितर नहीं किन्तु निस्सन्तानों का नाम भी 
पितर दै । अस्तु यह प्रकरणान्तर है, प्रकृत यह है. कि यहां झूत- 
पितरों के निमित्त स्वर्गे में कोई वस्तु पहुंचाने का नाम तक नहीं, 
फिर उन्होंने wan oe केसे निकाल लिया । उक्त प्रकार से 
सूतक श्राद्ध वादियों की समीक्षा करने से ग्रंथ बहुत बढ़ता है इ 
लिये जिन २ श्राद्ध विषयक मंत्रों के उन्होंने अर्थाभास किये हैं 
उन सबके सत्यार्थ यहां किये देते हैं ॥ | | 
येतेपूर्वेपरागतां अपरे पितरञ्चये । तेक्योघृतस्य 
कुल्येतु शतधारांब्युंदती॥ अथर्व ० १८। ३।७३। 
अर्थ-परमेश्वर इस मंत्र में यह उपदेश करते हैं कि जो तुम्हारे 
पित्र विद्वान तथा जनकादि स्त होते हैं उनका संस्कार इस प्रकार 
‘rR कर PN जिकी 
` (ये) जो (ते). तेरे (पूर्ब) TAS (पितरः) रक्षकादि (च) और 
(अपरे) अन्य बन्धु आदि (परागता) नाम परलोक बास कर गए 
हों, उनके अन्त्येष्टि संस्कार के लिये (व्युन्दवी) नाम गिरती a 
धृत की शतधारा नदी के समान चिता में डालो ताकि उसमें दुर्गेन्धि 
RIA 6 pe ne 
ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये तेषांछोकः 
स्वधा नमो यज्ञोदेवेषु क ल्पताम्‌॥ यजु ० १६४५ 
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अर्थ-(ये) जो (समानाः) नाथ समान गुणों वाळे हैं (ARAR!) 
समान दृत्तियों वाळे हैं अर्धात्‌ एक ही ईश्वरीय धर्म में जिनकी 
afad हैं, ऐसे (पितरः) विज्ञानी लोग, न्यायकारी राजा के राज्य 
में होते हैं, क्योंकि उनका (लोकः) नाम ज्ञान अशत रूप होता है 
ओर सत्कार ही उनका अन्न होता हैं। हे परमात्मन्‌ ऐसा (ag) 
नाम सम्रान वृत्तियों वाळा यज्ञ (FAT) नाम उक्त देवताओं में 
(कल्पताम) नाम प्रचार करें । इस मंत्र में ईश्वर से ज्ञान यज्ञ की 
प्रार्थना È ॥ 
| समनसाजावाजावबुमासकाः। 
तेषाऽीमयिक ल्पतामस्मिछ्लोकेशत%समाः ॥ 
यजु० १६ 1 ४६ । 

अर्थ-(ये) जो (समानाः) समान गुणों वाले हैं, (समनसः) समान 
TaN वाले हें, फिर केमे हैं (APTA) नाम ओर जीवों में 
WAT रखने वाले हें अर्थात परोपकारार्थ काम करके ममता उत्पन्न 
करने वाले हैं (तेषां) नाम ऐसे लोगों की जो (श्रीः) शोभा है 


(मयि) नाम मेरे में (कल्पताम) धारण करावें, इस आव को लेकर 
इस लोक में में सो वर्ष तक जीऊं, इस मंत्र में ईश्वर से कर्म यज्ञ की 


प्रार्थना è भाव यह है कि जो लोग निष्काम कभ करते हैं उसके 


सव ga आत्मवत हो जाते हैं । अब उक्त ज्ञान यज्ञ और कर्भ यज्ञ 
इन दोनों मार्गों को अगले यंत्र में वर्णन करतें हैं ॥ 


> डरेसृती अभ्रणवस्पित्डेणामहन्देत देनासुतमरत्यानाम््‌ | 
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en Gass JÈ JESN ~ ५2: oN - 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेतियदन्तरापेतरम्मांत 
रञ्च ॥ ०७ ॥ 
अर्थ-द्वेरति) नाम दो मागे (मर्त्यानां) मनुष्यों के सुने गए हैं 
(पितृणाम्‌) ` एक पितसें का अर्थात्‌ कर्मी लोगों का दूसरा 
(देवानाम्‌) ज्ञानी लोगों का (अश्रृणवम) चाम में सुनता हूं, 


उन दोनों मागों से (इदं) नास ये सम्पूर्ण जगत्‌ (एजत्‌) नाम चेष्ट ` 


करता हुआ (समेति) नाम गति करता है, (यत्‌) जो जगत्‌ 
(अन्तशापितरम्मातरञ्च) नामं और पिता माताओं को प्राप्त होता 
है leq aa में देवयान और पितृयाण मार्ग स्पष्ट सीति से कथन 
कर दिये हैं इन्हीं का नाम ज्ञान मार्ग और कर्म माग है और इसी 
को गीता में थुक्क कृष्णगति के नाम से कहा गया है।-- 
I SOT T SS तेज 5 > 
` शुक्रकृष्णगतीझ्ेतेजगतः झाश्चतेमते | 

R य॒ लयन XS SS s 

एकया यात्यनाळत्तिमन्ययाऽवत्तते पुनः ॥ 

PG S TH NN A 

नतसरूतापाथजानन्यायामुच्ातकइ्चन। 

K ¢ > J = Q 
तस्मातसवेषुकालेषुयोगयुक्तो भवाऽजुन ॥ 
गीता० =। २६। २७॥ 
अर्थ-(शुक्ककृष्ण) नाम TH और क्ष्ण यह दोनों गतियें जगत्‌ 

al निरन्तर होती हे, (एकया) नाम एक से (अनाहत्ति) नाम ब्रह्म 
आब को मास हो जाता हे अर्थात्‌ मोक्ष मार्ग में अपहत पाप्मादि 
AG के भाव जीव को मास हो जाते हें उस समयं उसको (TATA) 
साम ब्रह्म ध्यान नहीं करना पड़ता, और दूसरे कम मार्ग में ब्रह्म 
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व्यानादि BATA करनी पड़ती हे, इन दो मार्गों को जानता ear 
योगी हे अजुन! कभी मोह को प्राप्त नहीं होता, इस लिये मव कारों: 
में तुम ज्ञानमाग आर RAAT का. आश्रय छो ॥ 

यहा. पौराणिक लोंग यह प्रश्न करेंगे कि शुक्र मार्ग में ate 
ज्योति कथन की गई हे, ओर शक्त दिन कथन किया. गया है. 
आर दूसरे माग में धूम. रात्रि कथन की गई हे ओर छ मास का 
दक्षणायनः कथन किया गया है येतो कोई देश विशेष स्वगलोकः 
के मार्ग प्रतीत होते हैं फिर इनको ज्ञान ओर कर्ममार्म केसे कह 
ath हैं! इसका उत्तर यह है कि रूपक वांधकर यहां घूम और 
आम्र का माग कथन किया गया है वास्तव में माग विधान में 
तात्पर्य नही, इसी अभिप्राय से स्त्ामीझाङ्कराचाट्थने अपने भाष्य 
में लिखा है (CHR) ` ज्ञानप्रकाश कन्वात्शक्रात दअभा- 
AAW” अर्थ-देवयान की ज्ञान, प्रकाश के अभिमाय में 


5! SY 


कारण कृष्णा गति कही गई, यह उक्त दोनों मार्ग पूर्व मंत्र 
वर्णन किये गए हैं। इसमें श्राद्ध की कोई चर्चा नहीं ॥ 
7 > > = रा म्म माः AE - re 
दीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्य 
सः | असुयइयुरटकाकतज्गास्तनाऽवन्तु पेलरोः 
हवेषु ॥ ऋ० १०।१४। १। 

थ-(सोम्यासः पितरः) सोम गुण सम्पन्न पितर उत्तम मध्यमः 
ओर छोटी अवस्था वाले (उदीरताम्‌) नाम हमारी उन्नन्ति करें; 
ओर जो सर्व भूतों के अटा होने से समता रूपी जीवन को प्राप्त | 
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हैं (तज्ञाः) नाम तत्व ज्ञानी हें ऐसे पितर agi में हमारी रक्षा : 


करें । अर्थात्‌ तत्व ज्ञानी विद्वान्‌ यज्ञ कमो में आकर हमारी रक्षा 
: करें। इस da में (अवन्तु पितरो हवेषु) इतने मात्र से ही BAR 
श्राद्ध वादी श्राद्ध निकालते हैं जिसका आशय स्पष्ट यह है कि 
यज्ञों में आकर विज्ञानी लोग हमारी रक्षा करें॥ 

येनः पूर्वोपितरःसोम्यासो ऽनूहिरेसोमपी थेव सिष्ठाः 
तेभिय्मः संछरराणोइवी ७्युशन्नुशडिः प्रति 
काममत्तु ॥ यजु० १६। ७५१। 


अर्थ-जो शान्त्यादि गुण सम्पन्न (येनः पूर्वे पितरः) नाम हमारी 


सवे प्रकार से रक्षा करने वाले हैं, (बासिछ्ठाः) नाम सवे गुण सम्पन्न 
हैं (सोमपीथंऽनूहिरे) नाम सोमपान को प्राप्त हैं ऐसे पितरों के 
साथ हमारी सन्तान प्रसेक शुभ कामनाओं को भोग करे । आशय 


यह है कि सर्वसुण सम्पन्न विज्ञानी पितरों की सेवा में रहकर हमारी . 


सन्तान मनुष्य जन्म के धर्म अर्थ क्राम मोक्षरूपी फल चतुष्टय को भोगे। 


स्तक श्राद्ध वादी इसके यह अर्थ करते हैं कि यजमान BA 


पितरों के साथ यथेष्ठ फल को भोगे, अब यह पता नहीं दिया 
मरकर भोगे, या जीता भोगे? पर यजमान से यह वात पाई जाती 


Qa ered, Wes ही र ~ ~ 
. है कि जीता ही भोगे, पर यह नहीँ बंतलाया कि wa पितरों के _ 


साथ उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता = ॥ 


i त्वयाहिनः पितरः सोमपूर्वेक म्माणिचक्कुः पवमान a 
धीराः । वन्वन्नवातः परिधीरपोणुहिवीरेभिरम्वे | 


भ्मैघवाभवानः ॥ यजु० १६। ५३। ` 
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थ-हे विद्वन्‌ (त्वया) तुम्हारे साथ (नः) हमारे (पितरः) 
अध्यापका (सामपूर्व) एश्वर्य वाले प्राचीन बृद्ध (कर्माणि) यज्ञादि 
कर्माणि (चुः) करते हैं, यहां वर्तमान काल में लिट का प्रयोग 


हे, फिर तुम केसे हो (पत्रमानः) नाम पवित्र करने वाले हो (धीराः) 


धीर हो (वन्वन्‌) धर्म की सेवा करने वाले हो, (अवातः) fear 
रहित हो (परिधीन्‌) नाम सर्व फल प्रद मार्गों को (अपोर्णुहि) नाम 
एच्छादनकर (ATA!) वलिष्ट घोड़ों से हमारे मध्य में धन 


युक्त हो॥ 


Sete: [पतर ऊत्यवागमावाहव्याचकृमाजुष 


- ध्वम्‌।तऽआ गताऽवसाइान्तमेनाथानः शयाररपा 


दधात ॥ यजु० १६। ५५। | 

अर्थ-हे (वहिषदः) श्रेष्ठ सभा में बैठने वाले पितरो (ऊती) नाम 
रक्षणादि क्रिया से (अर्वाक्‌) नाम हमारे मध्य में (इमा) नाम इन . 
व्यादि भोजन युक्त पदार्थों को (बः) तुमारे लिये (चकम) संस्कार 
करते हैं उनका आप लोग (जुषध्वम्‌) सेवन करें, (शन्तमेन) नाम. 
असन्त कल्याण कारक (अवसा) रक्षणादि कमे के साथ (आगत) 
आवें (अथ) इसके अनन्तर (नः) हमारे लिये (इयोः) नाम सुख 
तथा (ATT!) नाम सत्याचरण को (दधात) धारण करें, और दुख” 
को सदा हमसे एथक रखें ॥ 

यहां वादी ने “बहिषदः” शब्द से ही पोराणिक श्राद्ध वाले 
पितर सिद्ध कर लिये, यदि “बहिषदः” के अर्थं वादी स्वीकृत 
कुशासन के ही कर लिये जावें तव बतलाओ क्या कुशासन पर _ 
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बैठने वाले wa पितर ही होते हैं ! यदि ऐसा है तो गीता० ६।१.१, 
में योगी के लिये कुशासन क्यों लिखा हे ॥ 


आयन्तुनः पितर स्सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिमि 


N eS S aT cS 
देवयाने: | अस्मिनयज्ञेस्वधयामदन्तो ऽधिब्रुवन्तु 
तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ यजु० १९। ५८ | 

अर्थ-(नः) हमारे पितर (सोम्यासः) शमदमादि गुण विशिष्ट 
(अग्निष्वात्ताः) नाम पञ्चाग्नि विद्यादिकों में निपुण (पार्थीभि्दवयानेः) 
. नाम ज्ञान मार्गों से अर्थात्‌ ज्ञान देने के अभिमाय से (आयन्त) 
आवें, ओर हमारे इस यज्ञ में (स्वधया) अन्नादि से (मदन्तः) नाम 
आनन्द को प्राप्त हुए (अस्मान्‌) हमको (अधित्रुबन्तु) नाम उपदेश 
करें ओर (अवन्तु) नाम हमारी रक्षा करें ॥ 


येअग्निष्वात्ता येअनग्निष्वात्तामध्येदिवः स्वधयाः 
मादयन्ते । तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतां यथावशंत 
न्वकल्पयाति ॥ यजु ० १६ । ६०। 


€ ` ५ ~ `~ NS ~ ; í 
अथ-(ये arar) नाम जिन्होंने पञ्चाग्नि विद्या को ग्रहण 


किया है और (ये अनभिष्वात्ता) नाम ज्ञानी हैं (दिवः) नाम ज्ञा- 
नादि प्रकाशं के.मध्य में (स्वधया) सुन्दर तृष से (मादयन्ते) नाम 
आनन्द को प्राप्त होते हैं (तेभ्यः) उन 'पितरों के लिये ( स्वराट्‌) 
नाम स्त्ये प्रकाद्नामान परमात्मा (असुनीतिमेताम्‌) नाम इस माण- 
घारी (तन्वन) नाम शरीर को (यथाक्शम्‌) कामना के अनुकूल 
(कल्पयाति) समर्थन करे ॥: = 
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` तक श्राद्ध वादी के मत में अग्नि में जले इए पितर ओर ना 
i जले हुए पितर उक्त दो शब्द ही स्तक श्राद्ध के साधक हें । 
i इनका समाधान “अग्निद्ग्धाअनग्निदग्धा” इदादि मंत्रों में 
कर आए हैं उन युक्तियों का यहां भी उपयोग है ॥ 


J आच्याज,जुदाक्षणतानषद्यमयज्ञमाभगणातावे 
~ 4 । माह थासष्टापतरः कनाचन्नायद्बआग: JR- 
i षता HUA ॥ यजु० १६ । ६२। 
अर्थ-(विखे) नाम हे सर्व पितरो तुम (केन, चित) नाम किसी 
pi हेतु से (नः) हमारी जो (पुरुपता) नाम पुरुषार्थता है उसको (मा, 

| हिसिष्ट) मत नष्ट करो, जिससे हम लोग सुख को (कराम) प्राप्त 
करें (यत्‌) जो (वः) तुमारा (आगः) अपराध हमने किया है उसको 
हम छोड़े, तुम लोग (FAT) इस (यज्ञम) सत्कार रूप व्यवहार को 
(आमि, ग्रणीत) हमारे सन्मुख प्रशंसित करो, हम (जानु) नाम जानु, 
| अबयव को (आच्य) नीचे टेककर (दक्षिणतः) तुम्हारे दक्षिण 
पाश्वं में (निपद्य) वेठके तुम्हारा निरन्तर सत्कार करें ॥ 

इस मंत्र में जानु टेककर बैठने ओर दक्षिण मुख से ही वादी 
; wan श्राद्ध निकालते हैं ॥ : हक 
| आ।सीनासोअषरुणीनामुपस्थेरयिंधत्तदाशुषेमर्त्या 
य । पुत्रेभ्यः पितरस्तस्यवस्वः प्रयच्छततइहो जे 


दधात ॥ यजु० २६ । ६३॥ 
अर्थ-हे(पितरः) ज्ञानी लोगो (दाशुषे) दाता यजमान के लिय 


ee 


zs 


| ` 
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(रयिम) नाम धन को (धत्त) धारण करो, तुम केसे हो, AF 
छाल रंग के उरण के आसनों के ऊपर (आसीना) बैठे हुए हो ॥ 

और हे पितरो (पुत्रेभ्यः) नाम यजमान रूप जो तुम्हारे पुत्र 
हैं उनको अभीष्ठ घन दो, और तुम हमारे इस यज्ञ में (ऊजेम) जो 
पराक्रम है उसको स्वापन करो ॥ 

इस मंत्र में wa पितरों का सूचक कोई शब्द नहीं प्रत्पुत छाल 
रंग के आसनों पर बैठना, उनसे यज्ञ में पराक्रम ओर धनादिकों 
की प्राथना करना इस बात को सिद्ध करता है कि इस मंत्र में 
जीते पितरों का ही वर्णन है ॥ 
पुनन्तुमापितरः सोम्यासः पुनन्तुमापितामहाः। 
पुनन्तुमपितामहाः पवित्रेणशतायुषा | पुनन्तुमा 
पितामहाः पुनन्तुप्रपितामहाः पवित्रेणशतायुषा 
विश्वामायुव्येश्रवे ॥ यजु० १६। ३७। 

. अरथ-(सोम्यासः) नाम सोम्यगुण सम्पन्न (पितरः) पितरः 

(मामपुनन्तु) मुझको पवित्र करें, और पितामह मुझको पवित्र करें, 
प्रपितामह TART पवित्र करें, पवित्र जो सौ वर्ष की आयु है उसके 
साथ पितामहादि पवित्र करें अर्थात्‌ उनके अनुकरण से में भी 
सौ वर्ष की आयु को प्राप्त होऊं । इस प्रकार पूर्वोक्त पितरों से 
पवित्र हुआ (विश्वम्‌) नाम सवे आयु को. में (व्यश्नवे) पाप्नुयां 
मास्त होऊं । उक्त प्रार्थना भी जीवित पितरों से ही की गई है, 
और पितामह प्रपितामहादि के नाम लेने से यह भी सिद्ध कर- 
दिया कि यहां तक जीते रहना सम्भव हो सक्ता है, यदि खझतकों 
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का अभिप्राय होता तो पितामह प्रपितामह तक ही अर्वाध क्यों 
रखी गई? 
आधत्तपितरोगर्भङुसारम्पुष्करस्रजम्‌ | 
यथेहपुरुपोसत्‌ ॥ AZo २। २३ | 
अथ-(पितर:)नाम इस कुलके बृद्ध लोग ऐसा गर्भाधान संस्कार 
करें कि जिससे सुन्दर कुमार उत्पन्न हों । इस मंत्र का aH श्राद्ध 
से Far सम्बन्ध? 
प्रेहि मेहि पथिभिः पूर्याणेर्थना ते पूर्वे पितरः परेताः। 
उभा राजानो स्वथया मदन्ती यम पझ्यासि वरुणं 
च देवस्‌ ॥ अथर्व० १८। १। ५४ | 
अर्थ-इस मंत्र में उस समय का वर्णन है जिस समय शकट पर 
डालकर Baw को शमशान भूमि में लेजाया जाता है । हे प्रेत 
(मेहि मेहि) तू जा जा (पूर्याणेः पथिभिः) जिस मार्ग से aa 
लोग परलोक को जाते हैं उस मार्ग का नाम पूर्याण है, और जिस 
से तुम्हारे पूर्व पितर परलोक अर्थात्‌ पुन्न्म को प्राप्त हुए हैं, 
वहां जाकर तुम यम नाम आकाशस्थ वायु को बरुण नाम जळ 
के दिव्य स्वरूप. को, इन दोनों देवों को सुधारूप आहते 
भक्षण करते हुए देखोगे। इस मंत्र में wa शरीर में द्रष्टि आदि 
भावों का आरोप किया गया है, आशय यह वर्णन किया गया है 
कि सूत शरीर का जव सुर्गान्धत geal के साथ दाह किया जाता 
है तो वह वाष्परूप होकर नभोमण्डल को प्राप्त हो जाता है वहां 
की जल वायु की चिता पर दी हुई आहुति शुद्ध कर देती है, 
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इसलिये wan के छेजाने समय में उपचार:से यह कहा जाता है 
कि तुम्हें ऐसे मार्म से भेजा जायगा जिसमें कोई Gaia की सम्भा- 
चना नही, अर्थात्‌ जिस प्रकार असंस्क्ृत दहा।दे AE गळ जाते है 
बह गति तुम्हारी नही होगी ४ 

इसमें. सूतक श्राद्ध की FAT कथा । वादी ने यहां यम शब्द 
और वरुण शब्द देखकर ही स्तक श्राद्ध निकाला हैं, पर यह भी 
नहीं विचारा कि विचारे सनातनी सायण तो यहां ngt पर लाद 
कर शमशान में लेजाने के लिये san पितर को बुळाते हैं फिर 
यहाँ श्राद्ध की सिंद्धि केसे ! 


a: पितुः पितरो थे पितामहा य आविविशुरु् 


न्तरिक्षम्‌ । य आक्षिपन्ति एथिवीमुतद्यां तेभ्यः 


पितृक्पोनमसाविधेम ॥ अधर्व॑० १८ । २। ४९ 


अर्थ-(येनः पितुः पितरो) हमारे पितामह और जो विज्ञानी 


पितर (आविविशुरन्तरिक्षम) आकाश को प्राप्त हुए हैं अर्थात पदार्थ 
विद्या द्वारा आकाश मार्ग के ज्ञाता हैं और जो आक्षियन्तिएथिवी 
नाम प्रथिवी पर निवासःकरते हैं और जो (द्यां) स्वर्ग लोक में 
स्थिर हैं ऐसे पितरों को में नमस्कार करता हूं ॥ 

 इसमंत्रमें स्तक श्राद्वदादी यह कहते हैं कि आकाश को 
भांप्त हुए पितर जो इस मंत्र में कथन किये गए हैं बह जीवित कैसे 


हा सक्त ई !-उत्तर-इस मंत्र में तो यह भी कथन किया गया है कि _ 


जो इस थिवी में रहते हैं, अब यह बतलाओं कि क्या तुम्हारे 
"पितर ARAE छोड़कर इव प्रथिवी में भी रहते हैं, यहां तो एथिंतीं 
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छाक में पितरों का रहना वर्णन करके वेंदभंगवात ने सतकआदु 
बादिया का मत शिथिल कर दिया,और जीवित श्राद्ध व्दियों के 
मत में तों पदार्थ विद्या Far पितरों की अन्तरिक्ष में भी गति हो 
सक्तो हे इस लिये कोई दोष नहीं: vs 
चामभारसयमांमत्यानाय STATA AL 
वबदस्वतसगमंनजनानायम राजानहावंषाखसपयंल 
: अथव्‌० 22121931 
7 अर्थ-(यो ममार प्रथमोमत्योनां) जो लोगों में से प्रथम मरता है 
| (यः रेया थमो लोकमेतम्‌) ओर जो पहले इस लोक को प्राप्त होता. . 
| है वेवस्वतं नाम विवस्वान्‌ सूर्य्य से उत्पन्न हुआ जों यह यम वायु 
| ओर संगमने नाम जिसके द्वारा जीव लिङ्ग शरीर सहित पुन 
। न्म को गमन करता है, हे मनुष्यों तुम उप (यमंराजानं) नियमनः 
> करनेवाली दीप्तिमान वायु को. (हविषा) हवन से (सपर्यत) पूजयत, 
पूजा करो। आशय इस मंत्र का यह हैं कि जो पुरुष प्रथम aa हो; 
जाता है उसके जीवित सम्बन्धि उसको. gia पदार्थों द्वारा 
करें Uk 

सायणः इसके यह अर्थ करता है कि: सूय्य. का ya य 
| प्रथम यहां से मरकर यमलोक में गया है. उसकी लुम. पूजा करो,. 
५ ¦ खतक क्षाद्ध वादियों के मत में सूर्य्य का पुत्र यम मरकर जबतकः 
बहां नहीं पहुंचा था तबतक यम. लोक का राज्य किसके eta में: 
था? सुतक श्राद्धवादियों की ऐसी अनन्त कच्ची बाते हैं जिनक 
आदि अंत नही मिलता । पं०  ज्वालामसाद मिश्र इसमें यह मीक 
गाते हैं कि“ ओ मनुष्यों को मारके प्रथम इस लोक से छेज्यते है 


‘tes 


ed CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ey आर्य्यमन्तव्यप्रकाश 


उन मतुण्यों के प्राण SAAS यमराजा का हविद्वारा हम पूजन करते 
हैं” दया? ति० भा० To ११५ इसकी भाषा एसी अछोकिक है कि 
अतिप्रयास करने पर भी अर्थ नहीं मिलता, प्रथम शब्द यहाँ सवथा 
निष्फल है। wan श्राद्धवादियों के मत में. जब यम किसी 
को मारकर लेजाता है तो क्या उससे पहले यम ने कभी किसी को 
नहीं मारा था जो उसको प्रथम कहा जाय! और यह अर्थ भी 
सायण से सर्वथा विरुद्ध हैं ॥ 
योतेशवानो यम रक्षितारो चतुरक्षोपथि रक्षी नृचक्ष 
सो | ताभ्यामेनंपरिदेहि राजन्त्स्वस्ति चास्मा अ 
-नमीवं च धेहि ॥ ऋ० १०। १४। ११ 
अर्थ-(यम) हे अन्तर्यामिन्‌ (यो) जो (ते) तुम्हारे (रक्षितारौ) 
रक्षा करनेवाले (पथिरक्षी) सांसारिक पथ में रक्षा करनेवाले हैं 
(नृचक्षसो) मनुष्यों को मार्ग दिखलानेवाले (श्वानो) कमे योग और 
ज्ञान योग उन दोनों से इस पुरुष को परिदेहि नाम रक्षित 'की 
` जिये (च) ओर (अस्मे) इसके लिये (अनमीवं) आरोण्यतादि ga 
` ओर (स्वस्ति) कल्याण (AR) दीजिये । यह इस मंत्र के मुख्याथ 
थे जिनको छोड़कर पं० ज्यालाप्रसादमिश्रः ने यमराज के दों 
कुत्तों के अर्थ किये हैं, ओर कहा है कि हे यमराज जो तुम्हारे दोनों 
“कुत्ते हैं उनको इस प्रेत की रक्षा करने को भेजो । क्या अद्भुत 
भाथना है, अगर कुत्तों से ही wan की रक्षा होती है तो श्राद्धकर्म 
में कुत्तों का दान अवश्य होना चाहिये, ताकि पौराणिक पिंतु 
लोकगामी जीव के साथ रास्ते में कोई रगड़ा झगड़ा न करे ॥ 
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यमग्ने कव्यवाहनत्वंचिन्मन्यसे रायम्‌ | 
तन्नोंगीभिः श्रवार्य्यन्देव आपन यायुजम्‌ ॥ 
यजु० १६ । ६४ 
q—e अग्रिवत्‌ प्रकाशमान विद्रन्‌ ओर हे कव्यवाहन 

नाम रक्षक लोगों को सुन्दर २ वस्तु देने बाले विद्वन तुम हमारे 
लिये ऐश्वय्य सम्पादन करो । | l 
योऽअग्निः कव्यवाहनः पितृन्यक्ष NTT: । | 
पेदुहव्या च निवोचति FATA ers आ ॥ 
go १६ । ६५ 

हे (कव्यवाहन) विद्रन तुम पितृन्‌ नाम अपने रक्षक जनका 
feat की पूजाकरो, जो रक्षक (ऋताः) नाम वेद बिज्ञान से 
अपनी सन्ततियों को बढ़ाते हैं ॥ 

aan ईडितःकव्यवाहनावाडूढव्यानि सुरभी 
णिकृत्वी । प्रादाः fers: स्वधायाते अक्षन्नडि 

[षे ॥ ६६ 

Ese fasts as सुगंधियुक्त अन्नादिकों को 
प्रथम अपने पिता पितामह आदिकों को भोजन कराके फिर स्वयं 
भोजन करो ॥ ' 
येचेहपितरोयेचनेह यांइचविद्यया ४उचनप्रविद्य । 


त्वं वेत्थ यतिते जातवेदः स्वधामियज्ञ४सुकृतञ्जु 
qa ॥ ६७ 
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१५.८ आ्यमन्तब्यग्रक्र 

अर्थ-है जातवेदः विद्वन्‌, यहां जातवेद्‌ः शब्द इस अभिप्राय 
x रे c 3 EN eny a oe S 
से विद्वान्‌ में वर्तता है कि-जाते वेदो यस्मिन स जातवेद; अथा 
उत्पन्न हुआ हो ज्ञान जिसको उस्तका नाम जातवेद है। हे जातवेदः 
तुम इस यज्ञ में पितरों का सेबन करो, जो पितर यहां विद्यमान 


[as 


हैं और जो यहां नहीं जिनको तुम जानते हो और जिनको नहीं 
जानते उनके लिये तुम पुण्य जनक यज्ञ करो I 
इद्स्‌ ern नमो अस्वय्यये पूवीसो पउ परा 
हर SS at A SS 

Weg: | ये पात्थिवे रजस्या निषत्ताये वानून 
सुट॒जनासु विक्षु ॥ ६८ | 

hay अन्न जनकादि पितरों के लिये हो, (ये पूर्वासः) 
नाम ag ig उपरासः नाम संसार से उपरत हैं उन सबको यह 
अन्न प्राप्त हो । और जो रजोगुण प्रधान हैं उनको यह अन्न प्राप्त 
हां ओर जो केवल सत्र प्रधान हैं उनको यह अन्न प्राप्त हो ॥ 
. अधायथानःपितरःपरासः पत्नासोऽअग्न ऋत 
ARNOT: | शुचोदयन्दौधितिमुकथशासःक्षामा 
भिन्दन्तो अरुणीरपब्रन a gee 
` अर्थ--हे विद्वन जो प्राचीन पितर वैदिक कों में निएण 
उनका-तू सेवन कर ॥ A बी व; zg j 
उशन्तस्वानिधी मह्युशन्तः समिधीमहि । ` 
उशन्नुशतआवह पित्न्हविषेअत्तवे ॥ ७० क - 
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अर्थ--हे विद्वन्‌ नुम्हारा कल्याण चाइनेवाले जो तुम्हारे 
पितर हैं उनको भोजनादि कराने के लिये तुम बुलाओ । 

आशय उक्त मंत्रों का यह है कि जनकादि पितरों की तथा 
ज्ञान विज्ञान विद्याओं में निपुण पितरों की सेवा करना सन्तानों 
का BEIT है, इस धर्म का उक्त मंत्रों में पतिपादन किया गया 
है, हमने उक्त मंत्रों का केवल आशय प्रकट कर दिया है अक्षरार्थ 
स्वामीजी के .भाष्य में किया हुआ है इसलिये उसकी यहां 
आवश्यकता नथी | 

Go ज्वालाप्रसाद मिश्र उक्त मंत्रों से सूतक श्राद्ध निकालते 
पर मंत्रों के आशय से उनकी प्रतिज्ञा सर्वथा उलटी प्रतीत होती 
हे । देखो Fo ६६ में उन्होंने यह ay किये हैं क्रि हे अग्नि देवतां 
तुमभी हंवियों को भक्षण करो | यहां पृष्टव्य यह है कि क्या उन 


. के aad अग्न्यधिष्ठातृ देवता भोजनादि किया करता है! यदि 


यहां केवल भौतिकागनि में भक्षण कर्तृत्व है तो फिर उससे भिन्न 
देवता मानने की FAT आवश्यकता है । वस्तुतस्तु सनातनाचार्‍य्यों 
के मतमें ऐसे वाक्य उपचार से आते हें जेसाकि “सेज ऐकत” 
इत्यादि वाक्यों में स्वामी शङ्कराचाय्यादिकों ने उपचार से व्यवस्था 
की है फिरकव्यवाहन भोतिकाणि इनके मतें खतपितरों को केसेडुलां 
सक्तां है । मं? ६९ में “ येचेहपितरः” इस वाक्य के ag oy 
किये हैं कि “जो पितर इस रोक में देहधारण करके वर्तमान है” 
Zo ति० भा० Fo ११७ यहां तो जीतों का ही आड़ मानलिया 
फिर इस पर टीका यह करते हैं कि “ यहां इह शब्द से जीते पितरों 
का ग्रंहण नहीं होता, किन्तु जिन्होंने मरकर कर्म वश इस छोक में 
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देह धारण किया है उनका ग्रहण है” go ति० भा० Jo ११८ 
इस टीका ने wan ASAT का मत और मर्दन कर दिया 
क्योंकि इमभी तो उन्हीं को जीते कहते हैं जिन्होंने कर्मबश से 
देह धारण किया है। यहां तो पितृलोक की दौड़ दूर करके जीते 
पितरों के श्राद्ध परही आजमे,। सच है बल वह है जो बलात्कार 
` से मनवाए, इतनाही नहीं देखो मंत्र ६८ में फिर यह अर्थ करते हैं 
कि “Fra प्रजाओं अर्थात्‌ मनुष्यलोक में देह धारण करके वर्तमान 
हैं” Lgo ति०भा०प० ११८ अब बतलाओ यहां तो फिर मर्त्यलोक 
के देह धारियों को पितर मान लिया, तुम्हारे पितृलोक के पितरों 
में क्या न्यूनता थी जो यहां मत्येलोक के देहधारी पितर मानने से 
बिना निर्बाह न हुआ । इस मंत्र में तो ईश्वर को प्राप्त पितरों के 
लिये अर्थात्‌ कैवल्य मुक्ति बालों के लिये भी मिश्रजीने अन्नदान 
माना है, क्या केबल्य मुक्ति वाले भी अन्न खाते हैं! अथवा श्राद्ध 
के लालच में आकर उन विचारों की भी पुनराहत्ति करनी है! 
आपतो “अना ह त्तिशब्दात्‌”के अथोँ में स्वामी श॑०चा ० के शिष्य हैं 
फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त लोंगों को बुलाकर बन्धन में क्यों डालते हैं॥ 


. हमने तो आजतक यही सुना था कि पौराणिक लोग यमलोक 


के पितरों को बुलाया करते हैं, Sat लोक के पितरों को बुलाने. | 


की प्रथा sR आधुनिक बेदिकभाव से: भरे हुए तिमिर- 
भास्कर में ही पाई गई। और जो;-- 


यमाय सोमः पवते यमाय क्रियते हविः । यमंह 
ज्ञो गच्छति दतो अरंकृतः ॥ अपः २८ ९५६ 
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इस da में यह माना है कि यज्ञ का फल यम को प्राप्त होता 
है आर उसका दृत असि यम के पास हवि छे जाता हे, यहां तो 
Me की फिलासफी को मण्डत करते हुए वेदिकभाव का भरोसा 
छोड़कर सारा यज्ञ का फल ही यम लोक- में पहुँचादिया, न यह 
सोचा कि विचारे और देवताओं का हक मारा जायगा, न यह 
सोचा कि यम के लिये सोम करने से सनातन सोम की सव हिसा 
विचारे यम के सिरपर आयेगी, न यह सोचा किः 


मुग्धादेवाउतशुनायजन्तोतगोरड्वैः पुरुधायजन्त। 


यइ यज्ञमनसा चिकेत प्रणो वोचस्तमिहेह ब्रवः॥ ` 


थ्‌ € 
अथर्व० ७। १। ५ 

इस मंत्र में ज्ञान यज्ञ का वर्णन किया हे फिर हम यज्ञ मात्र को 
यम में हो क्यों लगायें! अधिक क्या ॥ 


श्रेयान्‌ दव्य सयात्यज्ञात्‌ ज्ञान यज्ञः परंतप | 
_ सर्व कर्माऽखिलंपार्थ ज्ञानेपरि समाप्यते॥नी-४३३ 


gate गीता के छोकों को भी भूलगए, जिनमें सबसे बड़ा ज्ञान 


ag ही माना हे । कहां तक लिखें यहां तो पण्डितसाहब आग्रह 


से ग्रस्त होकर अपने सनातन पथ को यहां तक भूछगए हैं कि यम 
लोक के यज्ञ विना पण्डितजीको ओर कुछ gar ही नहीं, देखो 
इसी मंत्र का सायणभ्त . z 

“ यरद्ाप सोमो हविश्व उभे सर्वाथे क्रियेते तथा यज्ञोपि 


सर्वदेवार्थः, तथापि यस्य सर्वप्राणिसंहतृत्वन वा सर्वेषां « 
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पित॒लोकप्रापकतवनबाप्राधान्याद्‌ यमावेव सोमादिकं क्षि 
यत इत्यपचयते’? . 


अर्थ-यद्यपि सोम ऑर हविः यह सवके लिये किये जाते हे,तथा 
यज्ञ भी सब देवताओं के लिये किया जाता हे, तथापि यम सबका 
संहार करने बाला है, सबको पितृलोक में प्राप्त कराने बाला है 
इस आभिप्राय से यम को अधिक मानकर यम के लिये ही यह यज्ञ 
का फल हैं यह उपचार से कहा गया हें ॥ 


यहां उपचार का ध्यान भी पण्डितजीको नहीं रहा । मंत्रार्थ 

यह हैँ (यमाय) नाम परमेश्वर के लिये (सोमः) सोम यज्ञ किया 
जाता हे अथात्‌ सोमलता विशिष्ट होव वाला यज्ञ किया जाता है; 
और परमेश्वर के ही लिये हवि दिया जाता है, अग्निरूपी दूत से 
agga यह यज्ञ परमेश्वर को प्राप्त होता है, aE dary है । इसी 
अभिप्राय से इस मंत्र के अर्थ सायणाचार्य्य ने सब प्रा णिसंहतृत्व न? 

ˆ परमात्मा क किये हं, क्योंकि वही परमात्मा सर्व का संहार कत्त 
हो सक्ता है, जेसाकि “ अत्ताचराचरय्रहणात्‌ ” Togo ० १।२।९ 
इस सूत्र में सबका संहार करने से उस परमात्मा का नाम अत्ता 
कहा है । पं० ज्वालामरसादोमिश्र इसमें यह लिखते हैं कि “इसादि 
मेत्रों से आग्ने का श्राद्ध में हविः ले जाना सिद्ध हे” द०ति०भा० 
ए०.११९ यहाँ श्राद्ध पण्डितसाहव ने अपनी ओर से जोड़ालया, 
त्र में कहीं श्राद्ध का नाम नहीं, यदि यह कहा जाय कि उक्त मंत्र 
में अग्नि को दूत लिखा है तो जब अग्नि दूत हैं तो जहां भेजेंगे 
बां. ही हवी लेजाबेगा, फिर सात पितरों के पास क्‍यों नहीं ले 
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जविगा ! इसका उत्तर यह है कि दत शब्द यहां अग्रि में उपचार 
से आया है, जित प्रकार दूत वस्तुओं को लेजाता है उम. 
मकार यह भोतिकाग्नि aad हवन किये हुए पदाथोँ को faq 
करके नभामण्डल म पहुँचा देता है इस अभिप्राय मे अग्नि को दत 
कहागया है आर इमी अभिषाय से “aizi” इस 
ऋग्वद क AIH AA को दूत कहा हे । | 

. यदि यह प्रश्न किया जाय कि अग्नि देवता पितृलोक में ही 


पदार्थों को IZAT है इस लोक में नहीं तो देखो : 
~ 


ये दस्यवः पितृथु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अहतादउच 
SS ISS 


रन्ति । परापुरो ।नेपुरो ये भरन्त्यप्निष्टानस्मात 
TJAN यज्ञात्‌ ॥ अथवे० १८ । ३ । 9६ 


इस मत्र म यह लिखा हे कि (ये) जो (दस्यवः ) दस्युलोग 
(पितृषु ) पितरों में (रबि) ) प्रवेश कर गए हैं ( ज्ञातिसुखा ) पितरों 
AG आकार के हैं ( आहुतादः ) नाम हवन कियेहुए लौकिक अन्न 
का भक्षण करते हैं. ( चरन्ति) नाम पितरों के मध्यमें बर्तमान हैं, 
ऐसे राक्षस (परापुरो) नेमित्तिक हवन कत्ताओं को और (निपुरः) 
नृत्य हवन HAA को नाश करते हैं, ऐसे मायावी राक्षमों को 
aa इस यज्ञ से (मधमाति) नाम मधमतु अथीत्‌ यज्ञ से निकारः 
दे । यहाँ तो अगि दूतके पदार्थों का यहांही दस्युलोग भक्षण 
करते हैं यह.वेद भगवान ने लिखा हे। फिर ata दृत आपका 
कया बनायेगा ! इतनाही नहीं यहां तो पितृ शब्द के अर्थ को भीः 
बेद. भगवान्‌ ने साफ करदिया हे, यहां विचारे पितृलोक में 
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पितरों को मानने वाले कया करेंगे? क्योंकि जब पितरों जैसी : 


मनुष्याकृति के दस्युलोगों का पितरों में मिलजाना लिखा है 


तो पितर भी जीवितही पाएगेए, यदि aan श्राद्धुवादियों केः 


gatai के आशय से यह मंत्र होता तो पितरों में दस्यु लोगों को 
कदापि ने मिलाता, यदि BARAT से आशय होता तो मंत्र 
मिलाता ही कैसे, क्योंकि - पौराणिक पितर तो पितृयाणमार्थ से 
frat छोकमें पहुँचे हैं वहां विचारे दस्युओं की क्या गति, हां 
यदि पितृयाणः ओर देवयान द्वारा. दस्युओं कोः क्रस मुक्ति. का 
अधिकारी पौराणिक धर्म की नई फिलासफी बनादे तो ओर बात। 

ननु तुम्हारे मतमें भी यह मंत्र दुर्घट है क्योंकि यहां अग्नि से 


यह प्रार्थना कीगई है कि तुम पितरों से दस्युओं को भिन्न करो 


जड़ अग्नि के आगे ऐसी प्रार्थना केसे ! 
` उत्तर--हमारे मतमें . अग्निशब्द यहां परमेश्वर का वाचक 


है। “अङ्गति गच्छति सर्व व्याध्रोतित्यग्निः” अर्थ-जो eal व्यापक 


होकर ठहरता है उसका नाम अञ्नि है,अगि गत्यर्थकधातु से यह शब्द 
fag होता है, “ साक्षादप्यविरोधं जेमिनिः” Too १।२।२८ 
इंत्यादि सूत्र ओर कई एक वेद मंत्रों से हम पहले भी अग्नि शब्द 
को ईश्वर बाचक सिद्ध कर आए हैं इस लिये यहां. विस्तार की 
आवश्यकता नहीं | 

नमु--कहीं तुम अग्निशब्द के अथ ईश्वर के करलेते हो कहीं 
MAHA के करलेते हो, एवं मनमाने अर्थ करने से सत्यार्थ 
सिद्धि कैसे? - 


उत्तर--इसमें हमारा क्या दोप है जो शब्द अनेकार्थ वाची 
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होता हे बह प्रकरणानुसार ही अर्थ देता है Harta पौराणिक 
लोगों के aad देवासुर संग्राम में देवशब्द इन्द्रादि देवों के अथ 
देता है और यजुर्वेद ३। ४० में देवशब्द इन्द्रियों के अथे देता है । 
८ उष्बोडिदेव: ufemisqua: ?? इस मंत्रमें देवशब्द ईश्वर के 
अर्थ देता है। और '“यत्परुषिणहविषायज्ञंदेवा अतन्वत? 
अथर्व० ७। १। ४ यहां देव विद्वानों के अथ देता है. “दबा 
दौव्यन्ती तिदिवायजमाना:”? इस मंत्र के भाष्य में सायणा- 
चार्य्य यह लिखते हैं कि यजमानों को भी देव कहते हें। यहाँ 
कौन कह सकता है कि उक्त स्थलोंमें देवके एकही अथ लेने से 
संगति ठीक होसकती है, एवं संगति देखकर अग्निशब्द के भी 
इश्वरादि अर्थो में कोई दोष नहीं । 


अब हम द्ध विषयक to ज्वालाप्रसादमिश्र at समीक्षा 


समाप्त करते हैं, क्योंकि उक्त पण्डित साहब ने स्रमत माजन करते 
हुए यहांतक लिखदिया कि अग्रि दूती यज्ञसे यमके प्रति हवि 
छेजाता है, इस लेखसे यह स्पष्ठ सिद्ध करंदिया कि आद्धान्न भोजन 


* कत्तीओं से दूत का काम नहीं हो सक्ता। इनकी इस दुबेलता के 


हेतु इनका विचार . छांड़कर अव हम - व्यवसायात्मकमति Fo 


` भीमसेन के श्राद्ध विषयक लेखों की समीक्षा aati .ॐ 


व्यवसायात्मक मति का विशेषण हमने पे० जी को इस अभिः 
प्राय से दिया है किः 


नयवसायात्मिकाबुडिरिकेहकुरुनन्दन।वहुशाखा 


दयनन्ताञचवुडयोऽन्यवसायिनाम्‌॥ गा० २।४१ 
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अर्थ-हे कुरुनन्दन निश्चयात्मिक बुद्धि एकही है बहुत शाखा- 
वाली अनन्त बुद्धियें अनिश्चयात्मक लोगों की. होती है. । इस पर 
qo भीमसेनजी यह लिखते हैं कि “ee प्रतिज्ञावाले ध्मीत्मा लो 
गों की (इह) इसलोक में ( व्यवसायात्मक )  निउचयात्मक बुद्धि 
(एका) एकही होती है, बे लोग अपने धर्मगुक्त दृढ़ निडिचित fa- 
चार को कभी नहीं लोटते” ato Ho fto भा० To ९८॥ 


समीक्षा-हमको अभी तक यह निश्चय नहीँ हुआ कि उनके 
wham eg निदिचत विचार क्या हैं, जिनको वह नहीं लौटते ? 
उक्त. to जीने गीता का भाष्य करते समय “ पतन्तिपितरो 
षां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः” गीता १।४२ इसके अर्थ यह 
किमे हैं कि ( लुप्तपिण्डोदकक्रियाः) अन्न जल देने का जिनका 


व्यवहार छूटगया है ऐसे (पितरः) रक्षक वा पितृपितामहादि लोग . 


(पतन्ति) दुःख विशेषः नरक में -गिरत हैं। इस. aH में पिण्ड शब्द 
आया है सो मनुस्मृति के अ० ११ में-पिण्ड नाम ग्रास का है। 

अब इस विचार को यों बदला She यहां से :पिण्ड देने से पित 
OH म॑ पहुँच जाते हैं, (१) उक्त छोक में पितर के. अर्थ रक्षक.के 
किय थ-आर पिता पितामहाद जीवित पितरों a Pea थे.“ अब्‌ 
यमलोक में रहने वाले मृतक पितरों के करते हैं । और 
asiaa eg प्रतिज्ञाकौजाती हे कि स्यलदेइधारी जीवित 
मनुष्यों का पितर मानना सर्वथा युक्ति प्रमाण शून्य है?? 
ATO स०खं०१॥३ TAI 


(2), पहले. जिन. are fanan aq के. झोको को 
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प्रक्षिप्त वतलाते थे अब उनको अलोकिक पितरलोक के 
सगडार मानते हैं । (=) पहले यम को एक आचार्य्य 
सानत थ अब यसग्रतलाक का राजा मानतहें। (४) पहले 
कंठकी ढतीया वल्ली में जो are शब्द आया है उसको 
श्रद्दापवक सत्कार करना सानते थे। अब मुद के निमित्त 
जा यहा से भाजन UST का प्रकार हे उसको ATE 
सानते हैं। (५) पहले fagara और देवयान को कर्म 
प्रधान और ज्ञान प्रधान टा माग मानतथ अब पितर और 
दवताओं कै जाने के माग विशेष मानते हैं। इत्यादि अनेक 
ध युक्त इट्‌ निश्चित विचारों को लोटकर आप व्यवसायात्मक मात 
कभी नहीं कहला सक्ते, पण्डित साहब पहले विचारों को परिवतेन 
करने का कारण यह बतलाते हैं “मैं अन्यों के तुल्यपहलेभी आर्य्य 
समाजौ TWAT” बा० सश १-२ Yo ७३ समीक्षाऱ्याद्‌ 
आप अन्यां के समान पहले आरव्यसमाजी न थे तो आर्व्यसिद्धान्त 
का पोथा, इश, केनादि आठ उपनिषद्‌, मनुभाष्य, गीता भाष्यादि 
पुस्तक कोन आकर लिख गया ? अथवा उस समय आपका अधिः 
Sq देवता कोई ओर था? वह सनातनधर्म की-कौन वात है जो 
आपने अपने पुस्तकों में खण्डन नहीं की । फिर आप केसे कहते 
हैं कि में अन्य लोगों के तुल्य पहले भी आर्स्यसमाजी नहीं था 

यादि आपका तात्पर्य यह हे कि मेरे दिल में आर्य्यसमाज न था 
किन्ही कारणों से लिखता था तो इसका क्या प्रमाण है कि अब 
आप हृदय से सनातन धमा हैं। और जो आप यह लिखते है कि 
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OF आय्यसमाज को वेद शास्वानुकूल आस्तिक बनाना 


चाहता था सो जब इसका सुधारना असाध्य देखा तो 
छोड दिया? । Ato १-२ Jo ७३ 

समीक्षा (२) आपको आ० स० के सुधार की धुन तव से समझे 
कि जब आप अपने ग्रंथों पर यह लिखा करते थे कि श्री दयानन्द 
सरस्वती स्वामिनां शिष्येण भीमसेन MEAT (२) अथवा जब गीतादि 
भाष्यों पर स्त्रामी जी का नाम छोड़कर केवल अपना ही नाम 
लिखने लगे तब से सुधार की धुन समझे ! (३) जब पशु बध यज्ञ 
की आपको FA लगी तब से सुधार की धुन BAT? (४) सन्‌ 
१८९.० के आ० पि? भा० १० Ho leita में आपने अपनी 
यह सफाई दी कि यज्ञ विषय में मेरा विचार साध्य कोटी 
में है खामीजीके और सिद्दान्तों को सें ठीक मानता हू . 


तब से सुधार की घुन समझें ! (५) अथवा जव आपने तटस्थ बनकर 


यह लिखा कि “saa काल तक वे लोग मेरे शरीर को 


सो विचार कोटी में हो समभे”? तब से सुधार की धुन 


समझें ! (६) वा जब खामोजी आपको खप्रमें आकर मिले 
ओर सब आर्व्यसमाजियों में सबसे बड़ा uwa होने 
का साटिफिकेंट आपको दे गए” तब से सुधार की ya 

समझें ` अथवा जब आपने यह लिखा कि पौराणिक | 
मृतिपूजा गङ्गास्नान सै मुक्ति, तोथीवतारो दि वेद्‌ वाहा 
अंशीं को में वैदिक नहीं मानता वा मूर्तिपूजादि वैदिक 
धर्म नहीं, इस कारण उसके मान्यं होने का में qa- 
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मोदन नहीं करता” आ० सि० भा० १० अं० ७ aaa 
gut की धुन समझें . (८) अथवा जब आपने यह लिखा 
हैं कि “में खामौजोका काम करता = इसलिये स्वामी 
जीका शिव्यह्ल ” तवसे सुधारकी धुन समझें । (९) बा आर्यसमाज 
के हितका विचार करते हुए देहली महामण्डल के महोत्मबपर 
आ० Fo A आपको ताश १२। ८1०० को तार देकर बुलाया 
उस स्थान में आपने अपनी सव भूलें स्वीकार करके स्वपत्न में 
प्रकाशित करदीं तवसे सुधार की Ya समझें ! अथवा 


(१०) यदिमामपतीकारमरास्तझास्त्रपाणयः । 
धात्तराष्ट्रारणेहन्युस्तन्मेक्षेमतरंभवेत्‌ ॥ afte १1४८ 
यह ste लिखकर कहा कि जेसे asa ने कहां 


था कि सुझे खाली हाथ आगे सें हाथ न उठाते हुए दुर्योधनादि 
मुझे मार डालें तो कल्याण है पर में आगे से हाथ न उठाउऊंगा 


“इसी प्रकार मैं भी कहता हु कि tease लोग. 


मुभको अत्यन्त तंग करें, सौमा से भी अधिक दुःख पह- 
ala तो भी में चाय्यसमाज का प्रति पत्ती जीवन भर न 


aaa और प्रतिपचियों को सहायता भी कदापि नहीं 
Sa किन्तु आवश्यक्ता होने परआा०स० को हो सहायता 


ZI, सं प्रथम स Blo Wo में रहकर सब प्रकार के 


- काव्य वा सहायता, ्राय्यसमाज से मुझको मिलो और . 


मुक्त से भी समाज को सहायता सिली, और अब यदि में 
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- में भी सन्तुष्ट न रहकर जब आपका सोदा सर्वथा ही आस्यसमाज 
` में फीका पड़ गया “ फिर अपने ही लेखों को खण्डन करने 


१,७४ आध्यमन्तव्यम्रकाशे 


“विचार करें और मानें, में इस विषय में प्रतिपक्ष के प्रकार 
` सेआगे कुछ नहीं लिखु'गा। इस लिये आपं अवश्य हो 
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स्वथं प्रति aA बनं वा प्रतिपचियों को सहायता दं तो 
क़्तन्नता दोष मुझको होगा। अब रहा यज्ञादि विषय 
का विचार सो सब आळ लोगों को जसा अच्छा लगे 


पिछली uea को क्षमा कीजिये”? आब्सि०्भा० १०अं १५ 
आपका भींमसेन शम्मो सरस्वतीं प्रस इटावा ॥ 

इस लेखमें पूर्वोक्त es प्रतिज्ञाओं से अपनी धृष्टताकी क्षमा 
सांगो, AAS सुधार की छुन समझें ! (११) अथवा जब आपने 
अपनी सब पूर्वोक्त प्रतिज्ञाओं पर पानी फ़ेरकर पाणडत 
गोपीनाथ के साथ सनातन पच A मिलकर दिग्विजय 
के लिये चढ़ाई को, तबसे सुधार की धुन समझें ! (१२) इतने . 


के अभिप्राय से लेखनी उठाई”? तब से आ० स० के सुधार 
की. धुन.समन्ें! कहां तक लिखें आपके विचारों का सार और इस 
Ya का पार पाना gaz हे॥ 

इसके पार पान में दुधट घट्ट घटनापटीयसी ate आप ही की 
रहे, इम यहां इतना. अवश्य दर्श देते हैं कि “सूर्य्याचन्द्रमसीधा A 
ताययापूर्वमकल्पयत्‌ ” इत्यारभ्य प्रलयान्त यह उदाहरण केवल . 
आपके बिचार कोटी के शरीर का ही मिलता हे जिसने गीता, 
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उपनिषद्‌ , धर्मशास्त्रादि अनेक शास्त्रों का भाष्य करके TAAL 
वस्था में यह पश्चात्ताप किया हो कि यह मेने सब मिथ्या लिखे, 
ओर अकस्मात उन यन्तव्यों का ग्रहण कर लिया दो कि जिनको 
बह AAAA खण्डन करता चला आया हो । ओर फिर अप्रने 
आपको शास्त्रों की मीमांस करने बाला, धर्म की मर्यादा बनाने 
वाला, भूलों को राह वतलाने वाला कहे ! 

आप अपने श्रीमुख से कुछ ही कहें लॉग तो आपको “नायं 
लो कोस्तिनपरो नचसुखंसंशयात्सनः” इस गीता के BUT में 
दी स्मरण करेंगे । इतना ही नहीं अत्युत “यदि में स्वयं प्रति. 
पत्नी aa वा प्रतिपज्ञियों को सहायता दू. ठो क्॒तप्नता: 
दोष सुकको होमा” आ० सि० १० 19% इस प्रतिज्ञा को. भंग 
। करके US लालना्थ वक्ष्यमाणः उत्तर देने: से आपको ATT FES 
| &. ही मानेंगे। वह उत्तर यह है. ब्रा० Ho ९। ४ शड़ा, समाधान में 
| ल्खि हे ॥ 

शङ्का-अनुसरानतीन ay इए तब तुमने आय्यसिब्वान्तः 
के दाटिल सें छपाया था कि इसको चाहें आय्य समाजोः 
लोग कैसा. St बुरा कहें वा लिखें पर हम कदापि उनके 
साथ इ प्र नहीं करेंगे हम सदा उनका भला. ही: चाहेंगे 
|". दूल्यादि। परन्तु अव तुम बड़े समारोह से इन लोगों का खण्डन 
करते हो सो क्या तुमने अपनी लिखी प्रतिज्ञा से विरुद्ध नहीं किया ॥ 

समाधाव-इसारा यह विचार जेसा पूर्व था वेसा षी 
अब È| हसने अब तक भौ Fo Alo स॒० के साथ दे ८ 
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बा विरोध नहीं किया न करेंगे। और हमने यह नहीं 
लिखावाक्रापाथा कि हमको ae शाब्घ से विक्षद सन्त ब्य 
qo आ० Ho का वा खामीद्यानन्दजी का ज्ञात होगा 
तो इम उसको भी प्रकाशित न करेंगे ॥ 

सबीक्षा-यह उत्तर वाल लालनार्थ नहीं तो और क्या है पण्डित 
जीने अपने समान सब लोगो को संशाय सागर की लहर में fana 
देखकर यह समझा है कि कुछ न कुछ लिख दो न लिखने से तो 
अच्छा ही है ओर नहीं तो द्वेषाधि के घूम से दृषित नयन वाले 
आग्रह मात्र के सनातनी तो इसको समर्थन करेंगे ही, पर यह नहीं 
सोचा कि हम अपनी प्रतिज्ञा समर्थन में यह क्या लिखते हैं ॥ 

प्रतिज्ञा यह थी कि “स्वयं प्रति पक्षी न बनेंगे प्रतिपत्षियों 
क्षो सहायता न Sa, यदि देंगे तो कतन्नला का दोष 
UAT,” अव उत्तर यह है कि हम शास्त्र की मीमांसा करते हैं 
जा समाज वा स्यामीदयानन्द सरस्वती जीके साथ कोई विरोध 
नहः “पौराणिक मूर्तिपूजा, यंगास्नान सै gfe, तीर्था 
बतारादि वेद वाह्य अंशो को सें वैदिक नहीं मानता, 
बा मूस्तिपूजा भी वेंदिक धर्म नहीं, इस कारण उसके सा 
he का अनुमोदन भें नहीं करता । दृत्यादि कारण 
ere 

| इत साहब अव तो आपके लेखों में उक्त वाता 


का भी अनुमोदन होने लगा और यूदि नहीं तो क्या कारण है कि. 


अब आपको सारी मीमांसा आर्यसमाज के प्रतिपक्ष में क्यों होती 
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Sf a 


ar 
नहीं लि 
आपका दापदशी होकर ही भलाई करने का स्वभाव है तो क्या 

पम सनातनधामियां से भी पाळते हैं? सचतो यह है आप 
पने सौदे को सो वर्ष तक छिपाएं वा किसी से विगाइ और 
किसी से वनाएं, अपने आपको शास्त्रज्ञ कहकर सौ प्रकार 


गीत गाएं, पर अब आपकी महिमा किसी से छिपी नहीं ॥ 


pä 


Q 
H a 
ay 


& LV 


हाँ अब आपको मीमांसा का सोदा सनातनियों से बनगया 


~ CN N NSS ATH ५ 
हैं इस ळय अब उनके AS बुर की मीमांसा सें आपका क्या काम । 


अब तो आप अपने पूर्व लेखों पर चौका फेरने से ही चतुर कह- 
BTA, आर्यसमाज को व० आ० Ho TATA, और आर्यसमाज 
छोड़ने की एक नई भूमिका वनायंगे। इत्यादि भीमसेंनी विचारों 
के सारासार की अधिक समीक्षा करने से ग्रंथ ग्रंथसाहव के समान 
बृहत्‌ होता है अतएव इस समीक्षा की समाप्ति करके हम To भीमः 
सेन के श्राद्ध विषयक आधुनिक विचारों की समीक्षा करते हैं इस 

विषय में आप अभिमान पूर्वक यह लिखते हें कि “ अब हम संक 
संझितादि के प्रमाणों हारा fas करेंगे कि aig alfa 
तों कानहीं किन्तु खृतकोंकाहोताहे”ब्रा०स०१=३पू० ९३ 
ओर यहां यह भी लिखा है कि “जीवित मनुष्यों का "पितर 
मानना सवेथा युक्ति प्रभाण Wey इ” AT स० १-३९० ९२ 


शिक्षां 


पहले आप्‌ “ देबपितूक्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌” ते 


पॉराणिक पक्ष के प्रति पक्ष में क्‍यों नहीं ! आपकी प्रतिज्ञाओं 
भी है कि इंससे आगे में आ० Wo के प्रति पक्ष में कुछ 
क्या अब भी आप कुछ नहीं लिखते, ! ओर यदि 


= 
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asi में देव के अर्थ अध्यापक और पितू के अर्थ मनन शील ज्ञानी 
के कर आए हैं फिर केसे कहते हें कि जीवित मनुष्यों का पितर 
मानना सर्वथा युक्ति प्रमाण शून्य है । बया उस समय के युक्ति 
ओर प्रमाण अत्र पुराने हो गए ॥ 

: स्तक श्राद्ध में संहिता का आप यह मंन प्रमाण देते हैं।-- 


उदन्वतीदयोरवमापीलुमतीतिमध्यमा | ततीयाह 


प्रयोरितियस्यांपितरआसते ॥ अ० १८।२।४८ 
gah यह अर्थ करते हैं कि तीन पकार का दो लोक है एक 
उदन्बती at है जिसमें यह-नीलापन दीखता हे । दूसरी मध्यमा 
उप्र नीलेपन से ऊपर पीलुमती चो है। तीसरा भाग जो सबसे 
ऊपर है वह पर्यौ कहलाता है जिस में पितर लोग रहते हैं, इन्हीं 
पितरों का श्राद्ध होता है । स्थूल देहधारी पितर पृथिबी में रह 
सक्ते हैं तृतीयाका में नहीं इससे जीवितों का पितर होना और 
TARAS मानना दोनों अंश खण्डित हो जाते हैं ब्रा Ao १।३ ९४ 


समीक्षा--पण्डित साहब की प्रतिज्ञा यह है कि जिनका बर्णन 
यहां तृतीयाकाश में कियागया है बही पितर हैं, उन्हीं का श्राद्ध 
होता है। पर पण्डित साहब को इतनी प्रतिभा नहीं कि आगे के 
ta ४७ में यह लिखा है कि “ अधिक्षयन्तिपृथिवीसुत” 
जो पितर प्थिवी में रहते हैं । अब बृतलाएं कि यादि इनके 
अशरीरी पितर देकलोक HA रहते थे तो वेदने पथिबी में रहने: 
बालों को पितर क्यों कहा? 3 


ng 
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` और पुष्ठ प्रमाण यह है कि अथरबे०१८।२।२९ मंत्रम मने पितरों में 


दस्युओंका मिलजाना wis दिखलाया है उससे स्पष्ट सिद्ध होगया 
कि पितर जीवित हैं जिनमें उनकी. आकृति के दस्यु मिलजाते हैं । 

और जो प० भीमसेनजी जीवितस्टृत की परिभाषा में यह लेख 
लिखते हैं fa जो मत हैं वे भी जीवित और जो जीवित 
है व भी ua हैं?! ब्रा०्स० १-३ Yo ९४ इसमें तो पण्डित 
साहब ने अपूर्य फिलासफी . stat ? यदि एसाही है तो जीवितों 
के श्राद्ध से रोव क्यों? फिर आगे जाकर .यह लिखते हैं कि 
CHAAAR? न मरता है न जन्म लेता है किन्तु भूतात्मा 
मरता जन्मता है । इसकी पुष्टिमें यह प्रमाण देते हें कि “ अधा 
wat पितुघुसंभवन्ति? अथव० १८। el ४८ और मरे हर 


प्राणी (भूतात्मा) पिन्नयोनि में उत्पन्न हों ॥ ब्रा ome २-३-९४ 
समीक्षा-उक्त वेद वाक्य के तो यह अर्थ हैं कि जो लोग aa 
होते हैं बह पितृनाम ज्ञानी पुरुषों की योनि में जन्मले, पितृ शब्द 
का यहां कोई नया अर्थ नहीं, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की शिक्षाबछी 


में इस अर्थको Go साहब मान आए हैं अब रही यह बात कि 


aI का जन्म Go साहब नहीं मानते ओर भूतात्मा का मानते. 


हैं, बही भाव आपने इस वेद वाक्य से निकाला है, भला वेद 
वाक्य में क्षेत्रज्ञ ओरं भूतात्मा कहां हैं! लो वेद को जानेदो इसी 
वात को बतलाओ कि क्षेत्रज्ञ तो आप जीवात्मा को मानते हैं, 


गीता० १३। १ में आप इसके अथे जीवात्मा के कर आए हैं फिर 


उस क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का wen Fat नही होता? यादे आपका 
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आशय यह है कि भूतात्मा लिंग शरीर विशिष्ट को कहते है और ` 
Aa शुद्ध चेतन को कहते हैं तो बतलाइये “ तद्न्तर प्रतिप 
नतौरंहतिसंपरिघ्वक्त;प्रञ्ननिरूपशाभ्याम्‌ ?? ब्र० To ३।१।१ 
में जीवात्मा का जन्म क्‍यों लिखा है, क्या अब आप व्यासजी से 
भी बढ़गए जो क्षेत्रज्ञ के जन्मका निषेध करते हैं अथवा सनातनी 
बनतेही शङ्करमत की हवा लगगई जिससे जीवात्मा के जन्म मरण 
को भी जलांज्जली Tas, पर क्या अब आप अपने लेखों को मिटा 
सकते हैं, ओर उनको फेर फार के शङ्करमत से fer सकते हैं 
कदापि नहीं। पर यहां फेर फार होही क्या सकती है स्वामी 
झाङ्कराचाय्थ तो उसीको जीव मानते हैं जो लिङ्ग शरीर विशिष्ट 
है फिर आपने Aag के जन्मका निषेध कहां से निकाल लिया, 
मालूम होता है कि जैसे २ आप पश्चिमावस्था में पहुंचते जाते हैं 
aaa पूर्व २ बातों को भूलते चले जाते हैं इसलिये आपकी 
फिलासफी बड़ी टेट होती चली जाती है क्यों Go साहब भूतात्मा 
के अर्थ तो वतलाइये कि भूतात्मा शब्द के क्या अर्थ हैं भूतानां 
आस्मा-भूतात्मा अथीत्‌ भूत नाम प्राणियों का आत्मा? अथवां 
भूत पृथिव्यादि तत्व उनका आत्मा? इन विकल्पों में भूतास्मा कें 
अथ परमात्मा बा जीवात्मा के ही होते हैं, फिर यह फिलासफी 
आपने कहांसे निकाली कि जीवात्मा का जन्म नहीं होता भूतात्मा 
का होता है। आगे आप लिखते हैं कि मैत्रेयी उपनिषद्‌ में इसका 
अचछे प्रकार से वर्णन है मालूम होता है कि आपने मैत्रेयी उपनिषद 
का पाठ किये है वरन ऐसा भूतात्मा कहांसे निकल आता कि 
जो मरंता जन्मता है और क्षेत्रज्ञ नहीं, अस्तु आप लिखते हैं कि 
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हम उस भूतात्मा का श्राद्ध करते हैं। तो अव gaara कि उस 
का तो आप जम्म मरण मानते हैं जन्म समय में जन्मा और मत्यु 
काल में मरजायगा फिर श्राद्ध किसको पहुँचेगा ? अधिक क्या 
आपके कषेत्रज्ञं और भूतात्मा में भेद करने से भान यह होता है कि 
आप दशनशास्त्र को कभी देखते ही नहीं, इसलिये मनमानी 
फिलासफी घड्लेते हें Sate यह लिखा है “कि इस कुतर्क 
को पहले से हौ fanaa काट देने के लिये इम अपने 
साध्य पस्य प्रतिज्ञा का स्पष्ट व्याख्यान कर देते हैं? 
[° Fo १-३-९६ 


समीक्षा-इस लेख से तो आपने भाषा का पाण्डित्य और तर्क 
का पाण्डित्य प्रकठ कर दिया जो निमूछ के लिये फिर काटना 
लिख दिया, अर्थात्‌ भावाभाव प्रतियोगी रूप से अपना अर्थ ही. 
विगाड़ दिया और साध्य पक्षस्थ प्रतिज्ञा लिखकर तो तर्क का. 
तपण कर दिया | क्यों पण्डितजी साध्य मक्षस्थ प्रतिज्ञा के क्या 
अर्थ हैं! साध्य का जो पक्ष अर्थात्‌ जिसमें साध्य रहता है उस 
पक्ष में रहने वाली प्रतिज्ञा! क्या प्रतिज्ञा भी साध्य के समान पक्ष में 
रहा करती हे जो आपने साध्य पक्षस्थ प्रतिज्ञा लिखा ? अधिकक्या 
इस समीक्षण से समय व्यर्थ जाता हैं यह तो हम प्रथम ही 
लिख आए हं कि आप दशन शास्त्र का दर्शन नहीं किया करते, 


` इस लिये आपके लेख पोराणिक दिव्य दष्टि से देखने योग्य होते हैं 


aa कि आप यह लिखते = fe “आव्यसमाज का I” 


Haglan राइ हे जो चारवाकं मत से सिखता है और 
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इंस लोग Ge भूतात्मा चेतन माव का थाड मानते 
क्रते हैं? ब्रा’ Mo १।३।९५॥ | 

` समीक्षा-यदि आप चेतन मात्र का श्राद्ध करते हैं तो 
“यंअग्निष्वात्तायेअनग्निष्वात्ता?'यजु० १९ । ६० “Agfa 
eat येअनर्निदग्धा” अथर्व० १८।२। ३५ इसादि मंत्रों 
में अम्नि से दाह क्या उस चेतन मात्र का मानते हो! यह वात तो 
मोटी TAT वालों की समझ में भी आती है कि अझ्निष्वात्तादि 
पितर आपके मत में स्तरे में रहते हैं, स्वधारूप अन्न का भोजन 
करते हैं फिर यह चेतन मानन का श्राद्ध केसे हुआ! यह हब पहले 
भी छिख आए हैं कि यादि अग्निष्बात्तादि शब्दों का लक्षयार्थ लेकर 
शत जीवों का श्राद्ध सिद्ध करते हो तो जहां २ तापर्य्यानुपपत्ति 
हो वहां २ सभी जगह लक्षणा क्यों नहीं करते ? अस्तु दर्शन शास्र 
के अभ्यास से बिना SEIT का विचार तो सूक्ष्म हे इसको जाने 
दो पर यह वतलाओ कि! .. 

. “थेनिखाता येपरोप्ता aera येचो डिल” इसादि मंत्रों 
केजो ये अर्थ करते हो कि मरने पर जिनको खोदके गाढ़ दिया, 
जा दन बा जंगल में छोड़ दिये गए, जो अग्नि में जला दिये गए, 
alo Ro? । ३ ।९८ क्या यह भी चेतन मात्र थे! जिनको गाढ़ 
दिया गया, जला दिया गया, जंगल में फेंक दिया गया, यह T 
स्थुल दृशी की भी समझ में आता है कि इन प्रथिवी में गाढ़े हुए 
और अग्नि में जलाए हुओं को ही आपका अग्नि देवता इकडे करके 
छाता-है और इन्हीं को श्राद्ध का भोजन खिलाता हे; अव बतला 
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ओ कि Gat का श्राद्ध यह हुआ या जिसकों आ० Ae बतलाता 


> (44 शब्द AN OT 
हं वह हुआ । आप “ अस्निष्वाक्ता” शब्द पर बहुत बल देते हैं 


और अर्थ यह करते हैं कि अग्निनास्वादिता अश्रिष्वाता,पर आपको 
यह मालूम नहीं कि इंस अर्थ करने से पत्व नहीं होता, अस्चु। 
पर आपके चेतन मात्र का श्राद्ध लो इस अर्थ से भी सिद्ध नहीं 
होता, अब बतलाओ कि पाणिनीय व्याकरण सें, संहिता से, तर्क 


से, किसका अर्थ विरुद्ध हुआ, ओर जो आप वार २ शतपथ की 


शरण लेते हें क्या आप भूल गए, आ०सि० भा०१० अं०१२ Ñ 
आप यह लिखआए हैं कि खामोजो से पोराणिकों का सि 

aa इसलिये faa है कि “पौराणिक लीम aa ale 
Wi, सब शाखाओं को और सव उपनिषदों वा आ- 
इंश्यकादि अनेक वा अपरिमित पुस्तकों को बंद मानते 
हैं” इस लेख में आपने अपने सुख से ही सब ब्राह्मण ग्रंथों को 
वेदवत्‌ मानना पौराणिक लोगों का मन्तव्य ठहराया. है, फिर 
बार २ शतपथ को स्वतः प्रमाण बनाकर हमारे गले क्यों मढूते 


'हो । ओर यदि झतपथ का कथन वेदानुकूल है तो सिद्ध करोः ! 
'यह बही शतपथ है जिसमें मत्स्यकी कथामें यह लिखा है कि मत्स्य 


ने प्रलयकाल में सक ब्राह्माण्द को अपनी पीठपर उठाकर बचाया 
और मत्स्य के सींग में रस्सा डालकर हिमालय की चोटी बाले 
बृक्षके साथ जावांधा । ऐसी गप्पों के श्रद्धालु तो आजकल आप 
ही बने हैं जो इन सवको सिद्ध करने के लिये कटिबद्ध हैं, अस्तु 


फिर एवंविध शतपथ के वेद विरुद्ध स्थलों का हम को 


Ius कयां ? 
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आप लिखे हैं कि “शतपथ० ३३8१-३ में पितरों 

के लिये प्रत्येक महीने में एक बार और सनुषों के लिये 
प्रतिदिन सायं प्रातःकालदोबारभोजन प्रजापतिने नियत 
कियाहे” भ्रा०्स०१-३-९९ इससे आपने हमारे जीवित शद्ध 
क्षेमे तो ये आपत्ति दी कि जीवित पितर ऐसे कब हो सकते हं | 
कि जो एक महीनेमें एकदिन ही खाकर Wl ओर अपने पक्षका 
समाधान यह किया है कि पित योनिमें ऐसा सामथ्ये होजाता है जो 
metal एक दिन खाने से महीने भर की तृप्ति रहे। यहां आप 
इतनी छोटी और थोड़ी तृषि सेही तृप्त क्यों होगए, आपके यहां 
तो १२ वषे की तृप्ति लिखी है उसके आगे यह एक महीने वाली 
शतपथ की तृप्ति क्या अस्तित्व रखती है, अस्तु ऐसे अर्थवादो के 
अर्थ से व्यर्थ ग्रंथ बढ़ता है, हम आपके संहिता विषयक बल का 
ही अधिक समीक्षण करते हैं । 

` संहिता विषय के जो आपने “ये अग्निघ्वात्ताः? “थे अग्नि | 
ग्धाः” “ये निखाता!” इत्यादि मंत्र प्रमाण दिये हैं इनके | 
अथाभासों का खण्डन तो हम पं० ज्वालाप्रसाद भिश्र की समीक्षा | 
में सम्यग रीति से कर आए हैं, आपका प्रथम मंत्र ८ उद्न्बती 
द्यी” के तीन मकार के स्वगो का समाधान करना हवै । 
री तेत विश के बाचक नह नदा 

ae Pics i NTS के अन्त में “स्वग 
E ' | 

त जज AUTAU स देखने जानने योग्य्‌। इस स्थळ. में. 
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| आपने झुख की दशा विशेष का नाम ही स्वग माना हैं ऑर फिर 
|... कठोपनिषद्‌ के ९२वें छोक में इस बात को स्पष्ठ कर दिया कि 
जिसमें ga विशेष हो ऐसे स्थान विशेष को भी स्वर्ग कह सक्ते 
| हैं। जेसे कि “जिसमें दुःख कौ सामग्रो का प्रायः अभाव 
तथा सुख सामग्रो को अधिकता हो ऐसे विशेष स्थान 
सब पृथिव्यादि सें हो सक्त हैं? Alo स० १। ३। भा० १० 
यहा ता आपने सब स्थान कहके पितू लोक को भी भीतर सम्मि- 
[छित कर दिया कि वह भी प्राथवी लोक में ही हो सक्ता है किसी 

अन्य स्थान में नहीं । फिर आपका पितृ छोक आकाश| में कहां 
जावना ! यादि आप यह कहें कि जिस समय हमने यह उपनिषद्‌ 
भाष्य किया था उस समय हमको लोक लोकान्तर नहीं सूझते थे 
अव पोराणिक धर्म की दिव्य दृष्टि से सूझने लगे हैं तो इसका 
उत्तर-यह है कि शब्दार्थ करने का साधन जो व्याकरण है बहतो 
आपका उस समय भी यही था और अब भी बही है फिर यह 
आप कब कह सक्ते हैं कि लॉकवाची शब्द दशा विशेष के अर 
नहीं दे सक्ते, देखो Hage १८ । ३ । २ में सायणाचार्सय यह 
अथ करते इँ कि “ लो क्यतेअनुभूयते जन्मान्तर क्त धर्माः 
quad सुखद खात्मकम्‌ अस्मि न्नितिलो क: ” अर्थ-लोक्यते 
नाम अनुभव किया जाता है और जन्मों से किया हुआ धर्माधर्म 
का फल जिसमें, उसको लोक कहते हैं। इस अर्थ में दशा Aare 
के अर्थ लोक शब्द देता है, हमको आपके समान यह आग्रह नहीं 
कि स्थान विशेष के अर्थ लोक शब्द नहीं देता किन्तु यह अर्थ भी 
देता है, पर योग्यता के अनुसार अथो का निर्णय होता है जैसाकि 


es 
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. “्प्रजापतिरात्मनोवपामुर्ताखदत्‌” इसके यह अर्थ नहीं 
हो सक्ते कि ब्रह्मा ने अपनी चर्वी को SATS डाला किन्तु तात्पर्य्य 
विषयीभूत. जो अन्यार्थ हे उसी की प्रतीति यहां उचित है, सो 
यहां आपके पशुयज्ञ के स्वाध्यायी लोग तात्पर्य विषयीभूत पशु 
प्राज्ञस्य SAE अथात्‌ ब्रह्मा ने हवन के लिये वपा नाम अपने 
मेद को उखाड़ डाला, इस अर्थवाद वाक्य में यह तात्पर्य है 
कि यज्ञ में पशु डालने की Heat है। अस्तु यह उदाहरण 
आपके मत का है विवक्षितांश यह है कि योग्यता के अभाव भें 
तात्पस्य विषयी भूतार्थ का ही वोध होता है अन्यार्थं का नहीं 
एवं तीन प्रकार के यो का भी. यहां योग्यतानुसार ही अर्थ लिया 
जायगा.॥ 


यह बात सर्व सम्मत है कि पिठ शब्द रक्षाकरने, पालनकरने 
केही अभिप्राय से आता है फिर ऐसे पितरों के निवासकी योग्यता 
ऐसे प्रचो में कैसे पाई जाती है जिसको आप सबसे ऊपर अन्तरिक्ष 
का तीसरा भाग सूर्य के समान प्रकाश बाला मानते हैं | पितरों 
के निवास की योग्यता वक्ष्यमाण अर्थों में पाई जाती है। प्रकर्षण 
दौव्यतोति-प्रद्योः, अर्थात्‌ जो अत्यन्त प्रकाश वाली दशा है 
उसमें पितर रहते हैं । इसी ऑमभिमाय से पितृयाणमारग को चन्द्रझोक 
की प्राप्ति कहते हैं अर्थात्‌ वह -चन्द्रहोक के समानं प्रकाशवाली 
दृशा में रहते हें, ओर यही अर्थ आपने भी.गी०८।२५ में किये हैं 
जसे कि “ चान्द्र ससंज्योतिप्राप्यनिवतत ?? चन्द्रमा सम्बन्धि 
सोम तस्त प्रधान सर्वोत्तम स्वरादि नामक-सुख को प्राप्त होकर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संप्रमंस मु क्कास! १८३ 


संसार मेंही fafa हुआ रहता हैं किन्तु शरीरान्त के पश्चात मुक्त 


नहीं होता। क्यों पण्डितजी यहां आपका अन्तरिक्ष का तीसरा 
भाग कहां गया, यहाँ तो पितृयाण के यात्रियों को सवीचम सुख 
में ही प्राप्त कराके छोड़ दिया अन्तरिक्ष के तीसरे भाग में क्यों न 
पहुंचाया । इस प्रकार पितरों के निवासस्थानं कीं योग्यता से 
उक्तार्थं ही पाए जाते हैं अन्तरिक्ष का तीसराभाग नहीं । एवं तीनं 
प्रकार का द्यो उत्तम, मध्यम, मन्दावस्था के अभिप्राय से HET 
गया है, मध्यमा दौ पीलुमती कहलाती है अर्थात उसका प्रद्यौ की 
अपेक्षासे मध्यम प्रकाश है । “ उदन्वती द्यो” एक प्रथमावस्था की 
चो है उसका जल के समान प्रकाश है जेसाकि जल BAIT कां 
होता हे, पर इन. तीनों अवस्थाओं में से (पितर ) ज्ञानी लोगों की 
भद्यो अवस्था हे, राजसों की मध्यमा AT अवस्था हे, ओर तामसों 
की अवमा द्यो अवस्था हे अर्थात मन्दावस्था है। उक्त तीन प्रकार 
की अवस्थाओं में से प्रद्यो को Go भीमसेनजी ने यमराज का 
पितृलोक बनाकर अतिभयानक बनादिया । 


उक्त प्रकारसे इनके श्रीमुखसे निकले हुए आक्षेपों का इन्हींके 
saad समाधान कियागया | अब औरलो अथर्च०१८ | ४।७८ 
मंत्र में आप -“ ख़धापिठम्यःप्रथिवीसळ्भ्यः ?” इस मंत्र की 

` प्रतीक देकर पण्डितजी ने अपने प्रद्यौ अन्तरिश्न के तीसरे भागमें 
रहने वाले पितरों को फिर उठाकर प्रथिवी पर फेंक दिया, अस्तुं 
पितर आकाश में रहें वा पाताल में रहें वा पृथ्वी में रहें हमें इससे 
क्या, हमने तो पं० जी के मूतकश्राद्ध का रल देखना था सो आपे 
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शंन्धमात्र भी नहीं निकाल सके ॥ 
सप्तविशति मन्तव्ये म्हतकश्राद्ध खण्डनं समाप्तम्‌ ॥ 


— 9 $ 0 — 


(२८) इस में स्वामीजीने विद्वानों का सत्कार पदार्थ विद्या | 
से उपयोग और अग्निहोत्रादिकों से जल वायु की शुद्धि इसादि 
अनेक कर्म प्रधान यज्ञ माने हैं, वास्तव में वैदिक यज्ञ यही थे इसी | 
अभिप्राय से गीता में लिखा है किः | 

गोमुखे ~N | 
एवंवहुविधायज्ञाविततात्र्मणोसुखे। क मंजानांवे | 
डितान्सवार्नेवंज्ञात्वाविमोक्षसे ॥ गी ० ४। ३२ 
अर्थै-एवं बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्मणोसुखे नाम वेद में कथन 
fad गए हैं उन सबको कमें प्रधान ही समझो, उक्त यज्ञों के यथार्थ 
ज्ञान से तुम मुक्त हो सक्ते हो। वास्तव में यज्ञ यह थे जिनको अब 
पौराणिक लोगों ने हिसा प्रधान बना दिया, जेसाकि “ छ दयस्या 
ग्रे बदाति” इसादि घाक्यों में यह लिखा है कि पहले पशु का. ._ 
हृदय काटे फिर अन्य अंगों को काटे, पर वेद में इसका गंधमात्र 
भी नहीं पाया जाता, प्रत्युत निषेध पाया जाता है देखो | 
¢ मुर्धादेवाउतशनायजन्तोतगोरङ्ग: पुरुघायजन्त ” 
अथर्व० 291414 अर्थ-वे मूर्ख यजमान हैं जो कुत्तों से लेकर 
गोओं के अंगों तक यज्ञ में डालते हैं ॥ .. हु 
(निन्दित से निन्दित यहां कुत्ता लिया और उत्तम से उत्तम गो। _ 
इससे यह सिद्ध किया कि किसी प्राणी मात्र का यज्ञ में वध नहीं । 
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करना चाहिये। इसी लिये जिन ग्रंथों में पशुवध यज्ञ लिखे हुए हैं 
उनका निषेध महाभारत में इस प्रकार है “ धृर्तप्रकल्पितं ह्यतड्गै 
तद्द देष॒ुकल्पितम्‌”” अर्थ-यह पशुयज्ञ सब धूत्तों ने कल्पना किये 


Xa wy i हीं ~ ~ 
वेदा में नहीं । उक्त भाव श्रीस्वामीजीने अपने (२८) मन्तव्य में 


प्रकाशित कर. दिया जिससे भविष्यत्‌ में कोटी २ प्राणियों के 
पाण बचेंगे ॥ 

(२९) इसमें यह लिखा है कि बेद विद्या विहीन दुष्टाचारी 
मनुष्यों का नाम दस्यु है, ओर आय्य वह हैं जो श्रेष्ठ हैं । 

(३०) में आर्य्यवत्त देश की सीमा का वर्णन है इसमें कोई 
पूर्वोत्तर पक्की आवश्यकता नहीं | एवं (३०) से (४६) तक सब. 
स्पष्ट मन्तव्य हैं जिनमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं । 

(४७) इस मन्तव्य में नियोग का वर्णन है “जो विवाह के 
पश्चात्‌ पति के मरजाने आदि वियोग में हुआ करता दै”। आदि 
शब्द के अर्थ यहां देशत्याग आश्रमत्याग के हैं, “अथवा नपुंसक 
त्वादि स्थिर रोगों में स्त्री वा आप्तकाल में पुरुप स्ववर्ण वा अपने 
से उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुप के साथ सन्तानोत्पात्त करना” 
नपुंसकत्वादि* रोगों से तात्पर्ये उन रोगों का है जिनसे मनुष्य 
स्पर्श के योग्य नहीं रहता । 

इस विषय में aga लोग विमतिपन्न हैं कोई इसको व्याभिचार 
बतलाता है, कोई इसको अनाचार वतलाता है, कोई इसको देश 


- काल के अनुकूल अकतेव्य बतलाता है, कोई इसको सामाजिक 


मन्तव्य बतलाता है एवं विध अनेक संशयों कों दर करने के 
लिये हम इसकी सविस्तार व्याख्या करते हैं! 
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पहले उन लोगों का उत्तर देते हैं जो अपने आपको वेदिक 
कहकर हमसे विरोध करते Ft i 

कुहस्विद्योषाकुहवस्तो रस्विना कुहा भिपित्वं 

करतः कुहोषतु:। केवांशयुञांविधवेवदेवरं 

मर्थनयोषाकृणुतेसधस्थआ ॥ ऋ० १०।४०।२ 

इस मंत्रमें (कोवांशयुत्राविधवेद देवरं) यह वाक्य सनातन . 
aikai को नियोग से नहीं निकलने देता । सायणाचार्य्य इसके 
अह अर्थ करते हैं कि “ शयुचाशयनेविधवेव व यथा रूतभर्त 
कानारीदेवरंभतु्रातरंअभिमुखीकरोलि” अर्थ-शयन में 
विधवा नाम मरे हुए भर्ता बाली स्त्री जिस प्रकार देवर को वर 


` ङेती है, इस भकार हे अखिनी कुमारो तुमको किसने वर छिया । 


इसे कथन से सायणाचार्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि विधवा 
स्त्री देवर के साथ नियोग कर सक्ती है, Go ज्वालाप्रसाद मिश्र 


_ इसके यह अर्थ करते हैं कि “हे अशिनो तुम दोनों रात्रि में कहां 


3 
à और (वस्तोः) नाम दिन में कहां थे जिससे न रात्रि में न दिन 
मे तुम्हारा दर्शन हमें मिला, ara भोजनादि की फ्राप्ति कहां की 
कहां निवास किया सर्वथा तुम्हारी आगमन प्रकृति नहीं जानी 
जाती (कोवांशयुत्रा विधवा इव देवरम)शयन में देवरको विधबावत 
कोन यजमान तुमको परिचरण करता हुआ क्योंकि परकीय पति. , 
शानं से दुराराध्य देवर को श्तभर्तृका यत्न से आराधन करती है 
(इस कर्मे को निन्दितजान छिपकर बड़े यन्न से उससे मिळती है) 
द्रव तुमको किस यजमान ने आराधान किया यथा एकान्तस्थान 
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में खूतभर्तृका नारी मनुष्यको अपने शरीर के साथ संबन्धकर परि- 
चरण करती है तद्वद तुम्हारी किसने सेवा की जो zd दर्शन नहीं 
प्राप्त हुए, इस मंत्र में अल्प देवर कर महान्त आश्विनी कुमार उपमेय 
होते हं आर विधवा wer से यजमान उपमेय हीता है द० fao 
भा० To १४६ समक्षि-पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने तो बिना ag 
नच से इस वात को मान लिया कि विधवा नाम उसी का हे जिस 
का पति मर चुका हो, और जो अश्विनी कुमारों को देबरस्थानी 
बनाया ओर यजमान को विधवास्थानी, इस उपमान उपम्रेय पर 
तो पं० जी ने अपने पाण्डत्य की समाप्ति करदी, धन्य हैं ऐसे देव 
ओर उपासको को। अस्तु विबक्षितांश यहां यह है कि सायणा- 

124 ओर Go ज्वाळाप्रसाद मिश्र ने विधवा स्त्री और देवर के 
सम्बन्ध का हष्टान्त इस मंत्र में स्वीकार किया, पर Go भीमसेन 
आम्मा जिनको अब नई ही सनातनधर्म की हवा लगी है उन्होंने 
सनातन सायण की शरण छोड़कर यह अर्थ किये हैं कि जिस खी 
का वागू दान के अनन्तर पति मर गया हो उस स्री का विधवा 
शब्द से यहां ग्रहण है, इस बात को पुराने सनातनधर्म सभी 
भूल गए थे जिसको अब पण्डित जी ने निकाला; 


qo जी कहते हैं कि कन्या भी विधवा होती है, सायण और 
qo ज्वालाप्रसाद मिश्र ने तो “ विधवेवद्वरम्‌” इस वाक्य में 
५ ० विधवा नारी के अर्थ किये हैं ओर do भीमसेन “ यस्यास्र्येतक 
न्यायावाचासत्वक्वतपतिः” इस छोक का प्रमाण देकर यह 
सिद्ध करते हैं कि जिस कन्या का वाग दान करने के अनन्तर 
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पंति मर जाता है वह भी विधवा कहलाती है। यह भीमसेनी परि- 
भाषा अब निकली है कि कन्यात्व ओर वेधव्य यह दोनों धर्म एक 
eit में रह सक्ते हैं पर यह कठिनाई पड़ेगी कि जिन मनु के 
छोको में इनके मतानुकूल विधवा विवाह का निषेध लिखा है 
उनके अर्थ भीमसेनी परिभाषा में कन्या विवाह निषेध के होजावेंगे। 


| “विधवेबददेवरम्‌” इस वाक्य के कारण उक्त मंत्र में सनातन 
धाँमयों को वड़ी फेर फार करनी पड़ती हे, अश्विमी कुमारों को 


देवर बनाना पड़ता है, विचारे यजमानों को विधवा खरी बनाना 


पडता है। मंत्र के अर्थ सीधे यह हैं कि (अश्विनो) हे विवाहित 
खरी पुरुषो तुमने (दोषा) रात्रि को कहां निवास किया और (वस्तोः) 
नाम दिन में कहां निवास किया, (कुहाऽभितीत्वम) नाम कहां 


` तुने खान पान किया और (कोवांशञयुक्राविधवेबदेवरम) नाम . 


विधवा और देवर के समान तुम्हारा शयन स्थान कौन है, अर्थात्‌ 
जेसे ~ ~ ot N ` (EAN 
जेसे विधवा देवर की सहधमिणी होती है इस लिये उनका शयन 


स्थान ओर खानपानादि व्यवहार प्रधक्‌ नहीं होता इस प्रकार 


विवाह सम्बन्ध से तुम्हारा भी पति पत्नि भाव स्थिर'हो गया, इस 
लिये तुम्हें भी प्रथक्‌ नहीं रहना चाहिये, इस भाव को EF करने 
के लिये प्रश्नकी रीतिसे रात्रि दिन का निवास और खानपानादि 


व्यवहार पूछा गया ह, जस TH विवाह क मंत्रा म प्रातज्ञाएं हे, 


उन प्रतिज्ञाओं के दृढ़तार्थ यह मंत्र है । जा इस में वादी यह प्रश्न 


करते हैं कि रारि दिन का निवास स्थान किसी खरी .से पूछना 


सभ्यता की वात नहीं? इसका उत्तर यह हे कि जेसे विवाह की 
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प्रतिज्ञाएं ईश्वर गृहस्थ सम्बन्ध की दृढ़ता के अभिमाय से करवाता 
हैं उसमें कोई असभ्यता नही समझी जाती, इस प्रकार यहां भी 
अस्यता का दोप नहीं, प्रत्युत असभ्यता तों यह हैं कि जो 
aR अश्विनी कुमार देवताओं को विधवा रूपी यजमानो के 
शयन स्थान में सुलाने की चेष्टा की गई है। ओर जसे इसी मंत्र में 
“मयनयोषाहृगतसधस्थआ”” इस वाक्य म॑ मर्य नाम मनुष्य 
> को और योषा नाम उसकी स्री जिस प्रकार शयन में सेवन करती 
है, अर्थात्‌ जिस प्रकार स्वपत्नी अपने पात को सेबन करती है इस 

प्रकार तुम भी इस शहस्थ धर्म का पालन करो। हमारे सिद्धान्त पर 

जो यह प्रश्न किया गया है कि यह कोन पूछता हे कि तुम दोना 

दिन रात को कहां रहे! इसका उत्तर यह है कि जो “ मर्यनयों 

_ NANA” इस वाक्य को कहता है वही पूछता है अर्थाव उपदेश 

> = रूप से यह ईश्वर की उक्ति है इस लिये कोई दोप नहीं। दूसरा 
मंत्र यह है कि जिसमें आधुनिक सनातनधर्मी नियाग से भयभीत 


| होकर भिन्न २ मति वाले हो जाते हैं ॥ 

. _ उदीष्वनायभिजीवलोकंगतासुमेतमुपशेषएहि । 

| हस्तग्राभस्यदिधिषोस्त वेदं पत्युर्जैनित्वमा भेसब 
qq ॥ ऋ० १०। १८॥ ६ 

` ` इस मंत्रमें “दिघिषु” शब्द आया है जिसके अथ दृसर पति के 


हैं इस भयसे पं” भीमसेन ने यह लिखा है कि “वेदे रुढ़ार्थो 
न कस्यापि बिदुषोऽभि्तोऽपितुयौ गिकार्थः सवेमीमां 
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साद्शिस्तरकारानुसतः? Alo Ho १-११-४६७ अर्थ-वेद्‌ 
में (रूढार्थः) नाम किसी वस्तु विशेष का ग्रहण संज्ञामात्र से किसी 
विद्वान्‌ को अभिमत नहीं किन्तु (योगिकार्थः) नाम जो झब्दर के 
अवयवो से अर्थ कियाजाता हे वह सब मीमांसादि शास्त्रकारों 
को अभिमत है अर्थात्‌ यहां दिभिषु शब्द से दूसरा पति नहीं 
लियाजाता किन्तु धारक व पोषक लियाजाता है, उक्त लेखसे 
qo भीमसेन ने अपनी सम्पूर्ण सनातन पुज्ञीशन पर पोचा फेर 
दिया, क्योंकि योगिकार्थ करने से न आपके ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
यह देव त्रयी रहेगी ओर न वरुणादि देव विशेष रहेंगे न यमपुरी 
का राजा यम रहेगा, फिर तो वरुणादि शब्द अपने अवयवारथों 
से वरुणादि देवताओं से दूर चले जावेंगे, इस प्रकार पं० भीमसेन 
के माने हुए कर्मकाण्ड का गन्धमात्र भी ने रहेगा । पर क्या करें 
अर्था दोषं न पञ्यति, इस न्यायानुकूल पं० जी को वेदों के सब 
अर्थ यौगिक मानने में स्वरमत का दोष दृष्टि नहीं पड़ा, और 
अभ्युपगम विरोध की To जी ने यहां किञ्चन्मात्र भी अपेक्षा नहीं 
की, अथीत यह नहीं सोचा कि अमरकोष में दिथिषु के अर्थ नियुक्त 
पति के हें, फिर हम स्वमत विरुद्धार्थ क्यों करते हैं। अमरकोष. 
द्वितायकाण्ड मनुष्यवगे छो ० २३ में दिघिषु पति का वर्णन है ।- 


qo ज्वालाप्रसाद मिश्र ने यहां स्वामीजी के अर्थपर यह आक्षेप 
क्रिया है कि जब पति मरा पड़ा है तब यह उपदेश उसको केसे 
हो सक्ता दै कि तू इसको छोड़कर दिधिषु पाति के सन्मुख हो, 
मिश्रजी के विचार में वेद स्थायी ez उपदेशों को लोकिक लज्जा 
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और भयसे छोड़देता है यदि ऐंसाही होता तो'विधवेवर्दवरम्‌? 
यह Wad दृष्ठान्त क्यों दिया ATAT | 

आरे “ डदौष्व॑ंनायभिजीवलोकं” इस वाक्यमें जीवलोकंको 
लक्ष्य रखकर यह Fal कथन कियाजाता कि तूं यहां से जीवलोक 
? ध्यान धरके उठ, क्योंकि यह कथन भी तो आपके विचार में 
XA को कम करता है, आपका सनातन मेम तो तभी स्थिर रहता 
है कि ° इयंनारीपतिलोकंद्णाना?” अथर्व० १८।३। १ 
इंस dah सायण भाष्यानुकूल उस विचारीका aa पति के साथ 
अझ्निमें प्रवेश कर दियाजाय | 
सायणाचार्य इस मंत्रके भाष्यमें लिखते हैं कि प्राचीनधर्म 
को पालनकरती हुई स्त्री स्त पति के साथ मरण को प्राप्त होती 
है । इस अर्थ को cafe से इस प्रकार दृढ़ करते हैं कि: 
भतीरम्‌ उडरेन्नारी प्रविष्टा सहपावकम्‌ | 
व्यालग्राही यथा सर्प बलाद्‌ Sad बिलात्‌ ॥ 
अर्थ-म्हृत भत्ता के साथ चितामें प्रविष्ट हुई नारी उसके उद्धार 
करने की इच्छा करे, जिस प्रकार सांपके पकड़ने वाला सांप को 
विलसे निकाल लेता है इस प्रकार वह वळसे उद्धार करे | 
इत्यादि मेम पालन तो आपके मतभें तभी हो सक्ता है जब इसका 
अनुष्ठान किया जाता सो अव आपका यह वैदिक अनुष्ठान राजधर्म से 
विरुद्ध है इसलिये प्रेम पालन तो मनोरथ मात्र है फिर जब उक्त 
पेम में ऐसी लाचारी हे तो स्त्रामीजी का यह कधन कि तू इस 
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wa पति को छोड़ कर दिधिषु पति के अभिमुख.हो क्यों बुरा 
लगता है | 

इस मंत्रके सत्यार्थ यह हैं कि हे नारी (जीवलोकं) नाम जीवन 


लोक का बिचार के (उदीर्ष्व) नाम इस पति के पाससे उठखड़ी. 


हो जो यह प्राण रहित aa पड़ा हुआ हे (हस्तग्राभस्यदिधिषो) 
नाम यह नियुक्तपति जो तुम्हारा हस्त ग्रहण करने वाला है इस 
पति के (जनित्व) नाम स्त्री्रभाव को (संवभूथ) नाम सन्सुख 
हो। अथात्‌ wa पति के अनन्तर अपने जीवन का विचार करके 
'दिधिषु पति की शरण को प्राप्त हो । 

जो Go उ्वालामसाद मिश्र इसमें यह आशङ्का करते हैं कि 
शमशान भूमि में यह मंत्र पढ़ा जाता È उस समय नियोग का 
कौनसा अवसर है! इसका उत्तर यह है कि यह मंत्र सिद्ध बस्तु 
प्रतिपादकत्वेन नियोग की विधिका बोधक है फिर इसपर यह प्रश्न 
नहीं हो सक्ता कि यह शोक समयमें नियोगका विधान करता है ॥ 

ओर सनातनधमे के मन्तव्यानुकूल भो उक्त प्रश्न कुछ अस्तित्व 
नही रखता क्योंकि उन्होंने इस मंत्र का अन्सेष्टि HA में बिनि- 
योग किया है ओर यह उनके मत में नियम नही कि जो मंत्र जिस 
कम में विनियुक्त हो अर्थ भी बही रखता. हो, जेसेकि “ इदं विष्णु 
विचक्रमे” यह मंत्र शकट मार्गस्थ सुवर्णे पर आहुति देने में बिनि 
युक्त हे और अर्थ अवतार के देता है एवं “उदोष्व नारो” यह 
मंत्र अन्सेष्ट्रि कमे में विनियोग वाला होकर अर्थ नियोग के दे तो 


स्या दोष है? उक्त प्रकार से नियोग विषय में दो पुष्ट प्रमाण दिये 
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सप्तमसमुछ्ठासः १९३ 
गए (१) “विधवेवद्ेवरम्‌? (२) “fefuguta:” 
(३) “यापूंपतिंविक्त्वाऽथाऽन्यंविन्दतेपरम्‌? अशथ्वव० 

१।४५।२७॥ 
(४) “समानलोकोभवतिपुनभ्‌ वीपर: पतिः? अधर्व० 


oN 


अर्थ-(३) जो पूर्व पति के वियुक्त होने के अनन्तर अन्यपति 


, को लाभ करती हे॥ _ 


` अर्थ-(४) (पुनर्भू) स्त्री का दूसरा पति (समानलोकः) नाम 
समान गुणों वाला (भवति) होता है ॥ 

'उक्त मंत्रों की प्रतीकों को वेदिक नियोग के खण्डन करने 
बाले आधुनिक सनातनियों का विधाता भी अन्यार्थ वा उपचारार्थ 
नहीं कह सक्ता | फिर केसे कहा जाता है कि वैदिक नियोग में 
कोई वेद मंत्र प्रमाण नहीं ॥ 

Ae masa As oS उपत्वां पप्र 
इर्यनारीपातेलोकंट॒णानानिपद्यत उपत्वामत्यप्र 
तम्‌। धमएुराणमनुपालयन्ती तस्यप्रजां दाविणां 
चेहधेहि अथर्व० 261312 ॥ 

अर्थ-म्हृत पंति को छोड़कर पतिलोक की इच्छा वाली जो. 
सन्तति की प्रार्थना इस बात को सिद्ध करती है कि वह सन्तत्ति 
नियुक्त पति से ही अभिप्रेत हे न कि ae पति से, wa पति में 
सन्तति की योग्यता नहीं ॥ 
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सायण इससे सती की रसम निकालते हैं, औरं पे० ज्वाला _ 
प्रसादं मिश्र इसके यह अर्थ करते हैं कि मूत पति का धन और | 
प्रजा इसकी है, पर यह नहीं सोचते कि यहां तो भविष्यधन और | 
भविष्य प्रजा के लिये प्रार्थना है फिर केसे कहा जा सक्ता है कि i 
प्रथम पाति की सन्तान और धन इसको दो । क्या सनातनधर्म 
के दायभागातुकूल प्रथम पति की सन्तति इससे कोई छीनता था | 
जो इस मंत्र ने अपूर्व विधान किया । पँ० भीमसेन इसके यह «_ 
अथे करते हैं कि जो इसके पास सन्ताति और धन है वह नाशन | 
हो किन्तु स्थिर रहे ॥ 

ओर सायण यह अर्थे करते हैं कि इस लोक ऑर परलोक के | | 
लिये इसको aa ओर धन दो । सच्चाई यह हे कि “तस्थ | 
प्रजांट्रेविण चधा” इसके लिये पजा ओर धन धारण कराओं 3 q 
अर्थात्‌ दो । इस वाक्यार्थ में सव सनातनधमीं खण्ड २ हो जाते | | 
हैं कोई परलोक के लिये धन की प्रार्थना मानता हे, कोई पहले | 
पति के धन और सन्तति मिलने की प्रार्थना करता है, कोई धन 
सन्तति को स्थिर रखने की प्राथना करता है। पर उनके मता | 
TRS इस Atay चिन्तन को कोई स्मृति पथ में नही लाता कि | 
विधवा के लिये सन्तति की पार्थना उनके मत में ऐसी ही अनिष्ट | 
है जेसे कोई कन्या को कहे कि पुत्रवतीभव । फिर केसे कहा | 
जाता है कि इस मंत्र की सङ्गति स्वामी जीके मत में नहीं लगती 
स्वामी जीके मत में तो उक्त मंत्र नियोग को विधान करता 
और नियोगाभिमाय से विधवा के लिये भी सन्तति की प्रार्थनां 
की जाती है। ननु इस मंत्र में ८ ध्ंपुराणमनुपालयन्तो 
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यह लिखा है कि जो प्राचीन धर्म को पालन करती है । धर्म का 
पालन तो सती होने से अथवा पति मरणानन्तर यावदायुषं तुळसी 
` . की माला पहनकर रहना अन्यपति को इच्छा न करना यही धर्म 
' का पालन हो सक्ता है फिर इस मंत्र से नियोग के अथ कमे नि- 
| O were? 
। उत्तर-पहली वात तो यह है कि “ धमेपुरागामनुपालयन्ती ? 
| यह कहकर फिर इसके लिये सन्तान की प्रार्थना की गई है इससे 
२ ~ पाया जाता है कि यहां धर्म का पालन नियोग धर्म के आभमाय 
से आया 
दसरी बात यह है कि यदि यह शङ्का की जाय कि धर्म का 
पालन तो पतित्रतधर्म कहलाता हे नियोग कौन धर्म हुआ : इसका 
उत्तर यह है, Ho भा० आ० qo अ० १०३ Alo १० में यह 
५, लिखा है किः 
तयोरुतपादयापत्यं सन्तानाय कुलछस्यन 
मन्नियोगान्महावाहो धर्मकत्तामेहाहोसे ॥ 
अर्थ-इनमें नियोग से सन्तति उत्पन्न करो, इस धमं करने के 


लिये तुम योग्य हा ॥ 
इससे आगे छोक १३ मे भीष्मजीने सत्यवती से यह कहा हँ- 


` ` असंशयं परोधर्मस्त्वया मातर उदाहृतः | 
) ` agai संदेह नहीं कि हे मातः दमन यह नियात्र रूपी 


qii मुझको कहा | इत्यादि bie PE 
महाभारतमें तो अध्यायोंके अध्याय नियोगका धर्म कहते हैं, 


PR RYN 


Yee 
rr a | pen TRO 


er ee 
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फिर तुम इसको अधर्म कैसे कह सक्ते हो और इन वाक्यों में नु | 
नच कैसे कर सक्ते हो, क्योंकि यह वाक्य तुम्हारे मतमें साक्षात 


व्यास भगवान्‌ के मुख से निकले हैं जो चौबीस अवतारों में से एकं 

जीता जागता अबतार है । यहां यह भी याद रहे कि नियोगका | 

वियोग करनेके लिये महाभारतादि पुस्तकों से सनातनभाइयों को 

पहले वियुक्त होना पड़ेगा, पर यह वियोग दुर्घट काम ही नहीं 

अपितु असम्भव हे ॥ | | 
N- 


~ ANA 
अदेळष्य़पतिप्रीहेधिशिव [पशुक्यःसुयमासुवर्चाः | 
प्रजावती वीर सूर्देटकमास्यो ARAL गार्हपत्यं 
सपर्यं ॥ Fo १४। २। १८ 
इस मंत्र में पहले तो Go ज्वालाप्रसादमिश्र ने स्वामीजीकी 
यह गलती निकाली है कि स्वामीजीने हस्व अकार के स्थान में. 
दीर्घ आकार लिखा हे, इसका उत्तर तो मिश्रजीको मिलजाता 
याद्‌ मिश्र स्वामीजीकी ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका देखते, वहां यथाव 
स्थित हस्व अकार है,जब प्रथम पुस्तक में यह पाठ लिखा गयातो 
फिर सत्यार्थप्रकाशमें स्वामी जीका दोष क्या । पर इनको इस बात 
से क्या इन्होंने तो छिद्रान्वेषी होकर वैदिकधर्म के एकल को 
छिन्न भिन्न करना है॥ - 
हमारे सनातनभाइयोंको यहां यहभी स्मर्ण रहे कि हम पौरा” 
णिक व्वासके समान स्वामीजीको चौबीस अबतारों में सम्मिलित 
करे ऐसा सर्वज्ञ नहीं मानते कि वह माव्राकीभी अशुद्धि न करते. 
हों । इस मंत्र के बादीकृत अथों में और स्वामीजीके अथां में और 
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कोई भेंद नहीं केवल “ देव्वकामा” शब्द में विवाद है सो इस 
वांत से निवृत्त होजांता हे कि जब निरुक्तकार देवर को दूसरा 
वर मानते हैं तो फिर नियोगाभिमाय से यदि कामना लीजाय 
तो कया दोष हे! 

ओर जो पं० ज्वालाप्रसाद मिश्रने इस मंत्र के अथ में ATS 
कामा” शब्द लिखकर “ दे्वकामा” के साथ मेल किया है 
यह सनातनधर्म के अर्थों से अत्यन्त चिन्तनीय है क्योंकि जिसमें 
यमयमीकी कथा भाई वहनकी “ खराढकामा” के अर्थ भी. देह- 
कामा” के समान ही देती है तो फिर अत्यन्न भेद प्रदर्शनार्थ 
उक्त दृष्टान्त क्यों ? यदि यह कहा जाय कि उक्त यमयमीकी कथा 
पी भाई बहनके संयोग प्रतिषेध के लिये है तो फिर इस मंत्रार्थका 
क्या उत्तर! 
अघातागच्छानुचरायुगानियत्रजामयः कृणववन्न 


जामि | उपबडेहिळषभायबाइमन्यमिच्छस्वसुभ 


TIAA ॥ Fe १०।१।१०।१० 
सायणाचार्य्य के अनुयायी इसके यह अर्थ करते हें कि यमकी 
बहन जो यमी थी उसने जब यमसे पतिभाव की आार्थनाकी तो यमने 
यह उत्तर दिया कि ऐसे युग आयेंगे जिनमें (जामयः) नाम भगनियें 
(अजामि) नाम ओर Feat का काम करेंगी, अथात्‌ adaa 
व्यहार करेंगी | इसलिये हे सुभगे इस समय तू मरे को अन्यपांत 
की इच्छाकर। पं० ज्वालाप्रसादमिश्र भी इसके यही अर्थ 


करते हूं ॥ 
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यदि आजकल विनयपूर्वक किसी सरल सनातनधर्मी पण्डित 
से पूछाजाय कि भगवन्‌ वह उत्तर युग आगए हैं अब यमके 
बचन का अनुष्ठान क्यों नहीं कियाजाता, तो वह उत्तर यही देता 
है कि हिन्दुओं से भिन्न इतर जातियों में ऐसा होता है। फिर 
प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि वेदिक अनुष्ठान तो फिर इतर जातियों 
में ही हुआ नकि वेदाभिमानी पोराणिकों में ॥ 

ननु-तुम इस पर क्या आक्षेप करते हो तुम्हारे मतमें भी तो 
यह दोप समान ही है, क्योंकि तुम भी तो इस कथा के अर्थ भाई 
बहन से भिन्न कुछ नहीं कर aw । प्रत्युतं “ अन्य मिच्छस््र सुभगे 
प्रतिंमत्‌” इतनी प्रतीक लिखकर तुम्हारे स्वामीजीने इसके अर्थ 
और भी बुरे कर दिये कि अममर्थपुरुष अपनी खी से यह कहे कि 
तू मेरे से भिन्न किसी अन्यपतिकी इच्छाकर, इसमें तो एक नहीं दो 
दोष आए-(१) बहन का भाई से पतिमाव की प्रार्थना करने का 
(२) प्रकरण बिरुद्ध नियोग के अर्थ करने का ॥ 

उत्तर-पहली बात जो यह कही गई है कि तुम भी यम यमी 
की कथा के दोष से दूर नहीं हो सक्ते! इसका उत्तर यह है कि 
यह यम यमी सूक्त भाई बहन के अभिप्राय से नहीं लिखा गया 
किन्तु यमी पुरुष की यमों में egar बोधन करने के अभिमाय से 
लिखा गया है। जो स्त्री उक्त पुरुष को यमों से गिराना चाहती 
थी उसका नाम यहां यमी है । “ यमस्य्रो यमी ” व्याकरण से 
यह अर्थ लाभ होता है। यहां “ कौसप्रत्यय है” व्याकरण से 
भाई बहन के अथ यम यमी शब्द से किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं 


होते । यम से पतिभाव की प्रार्थना करने के अभिप्राय से उसको | 
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| यमी कथन किया गया है अर्थात “ यमस्यस्री यमी” इस ल्यि 
| इसको यमी लिखा ॥ 
| यम शब्द क अथ यहां “यमो बिदातेयस्यसयम: अर्शादाच 

| से यह अथ हो जाते हैं कि जो यमों वाला हो उसकोयम 

कहते ह” यम यह हें: 

. अहिंसा सत्यस्तेयब्रह्मचय्यापरिग्रहायमा । यो० 
7 स०।पा०।सू०।३०॥ 

| अहिंसा-प्राणियों का हनन न करना ॥ 

सव्य-सत्यवाणीवाला होना | 
स्तेय-चोरी न करना | 

l. ब्रह्मचय्थ-खत्री स्पश न करना । 
~ अपरिग्रह-आवइ्यकता से अधिक वस्तु पास न रखना | 
| उक्त पांच यम हैं यह जिस में घटते हो उसको यम कहते हैं, ऐसे 
दृट्‌ ब्रतधारी पुरुष का इस सूक्त में वर्णन है ॥ 

इस भाव को स्पष्ट करने के लिये हम यहां सम्पूर्ण मुक्त क्के 
| अर्थ लिखते हैं | F 
,. ओचित्सखायं सख्या azat तिरः पुरूचिदर्णवं 
जगन्वान्‌ । पितु्नेपातमादधीत वेधा अधिक्षमि 
प्रतरं दीध्यानः ॥ १ ॥ | 

अरथ--पूर्वोक्त दृढ़ ब्रती यंम को प्रलोभन करने वाली यमी 
at (तिरःपुरूचिदर्णवे जगन्वान्‌) जो एक बड़ेभारी निर्जन देश 
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समुद्र के किसी एक द्वीपको प्राप्तथी (चित्सखायं) उस पूज्य यम 
के सन्मुख acaat) नाम ARa के भाव से जो स्थिरहुइ, 
और जाकर कहा कि परमेश्वर ने हम दोनों को सुन्दर पुत्रकी 
सन्तानोत्पत्त के लिय ध्यान किया हे, अथात मुज्ञ आर तुम्ह 
सन्तानोत्पत्ति के लिये बनाया है । 
नते सखा सख्यं AGA तत्सलक्ष्मा यद्विषुरूपा 
भवाति । महस्युत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धत्तार 
उर्विया परिख्यन्‌ ॥ २॥ 

अर्थ--हे यमी (तेसखा) नाम ब्रह्मचर्ये अवस्था में तुम्हारे 
समान धर्मवाला होने से तुम्हारा सखा में तुम्हारे साथ (AEA) 


नाम सहवासरूपी मेत्रीभाव की ai) नाम कामना (न) नाम | 


नहीं, अर्थात में तुम्हारी पत्नीभाव से कामना नहीं करसकता,क्यां 
कि (सलक्ष्मा) नाम ब्रह्मचय्ये के चिन्होबाली होने से (यद्विश्वरूपा) 
नाम विषमरूपवाली (भवाति) हे । यह लेट लकार का प्रयोग है 
अर्थात्‌ में (यम) नाम ब्रह्मचर्यं प्रधान पांचयमों से सम्पन्न हूं और 
तू ब्रह्मचारिणी हे इस लिये में तुम्हें स्वीकार नहीं करसकता | 
ऐसा असुर करसक्ते हैं कि जो (उर्विया) नाम निन्दित से निन्दित 
faai से रमण करना (परिख्यन्‌) नाम कथन करते हैं। सार यह 


निकला कि यम नियम सम्पन्न ब्रह्मचारी ओर यती लोकों का _ 


यहु काम नहीं। 
_ उशन्ति घा ते अम्गतास एतदेकस्य चित्त्यजसं 
मत्त्यस्य । निते मनो मनासे धायस्मे जन्युः पति 
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| 
| ' तन्व माविविश्याः ॥ ३ ॥ 
3 अर्थ--यमी कहती है कि (sara) नाम देवलोक 
| (ते) तुम्हारे अर्थात्‌ तुम्हारे देवलोगभी (एतत्‌) नाम इस कामकी 
(Safa) इच्छा करते हैं, (एकस्यचिस्मरत्येस्य) नाम मरण TAT जो 
यह पुरुष है उसके लिये (स्यजसं) नाम यह त्याम इछ नहीं, इस 
लिये तुम अपना मन मेरे मनमें धारण करो, (जन्युः) नाम प्रजा 
“ उत्पन्न करने वाला जो पति उसभाव को ग्रहण करके तुम (aes) 
| नाम मेरे शरीरको (आविविद्या)) नाम संभोगादि भावों से 
स्वीकार करो । 
सायणाचार्य ने इसके यह अर्थ किये हें कि यमी यह कहती 
५ है कि हे यम प्रजापति आदिकों ने भी लड़की और भगिनी आ- 
| दिकों को भी अगम्य नहीं समझा फिर तुम क्यों Wa अगम्या 
25७ ४7 समझते हो । ब्रह्मा ओर व्रह्मा की लड़की की पोराणिक कहानी 
का इस मंत्र में गंधमात्र भी नहीं पाया जाता, फिर न जाने उस 


AAD ARK ` 


समय के भाष्यकारों ने ऐसे निन्दित अर्थों को क्यों स्वीकार किया। 
नयतूपुराचकृमाकडनूनझतावदन्तो अद्तर पेम । 
गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सानो नामिः परस 
Ba NN 
जामिततन्नो ॥ ४ ॥ $5 ह 
अर्थ-(यत्‌) जो (पुरा) पूर्वकाल में (AIFA) नाम हमने पूर्वः 
काल में नहीं किया (कद्ध) कत्‌ ह नाम कदापि (नून) निश्चय f 
करके (ऋतावद्न्तो) नाम सत्य कथन करने वाले हम (अनृतंरयेम) | 
नाम झूंठ नहीं कहते अर्थात यह कदापि नहीं हुआ कि ब्रह्मचारी / 


sb 
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और यति ब्रह्मचर्य्य ब्रत भङ्ग करके संसारी हो जायं ॥ 

(गन्धः) नाम परमात्मा “गाखतीति गन्धर्वः, उणादि 
प्रक्तति प्रत्यय स उत्तार्थ की सिडि हो सक्तौ हे अथवा 
गवांरश्मीनां धारयिता गन्धर्वः ” एवं सूर्य्यं का नाम गन्धव 
है, (अप्सु) नाम जलों में जो गन्धर्व है और (अप्याच योपा) जलों 
में होने वाली उसकी योषा नाम स्त्री (सानो नाभिः) वह हमारा 
(परमं) परम उत्पत्ति स्थान हे । हे (जामि) कुलस्त्री (तत) इस लिये 
(ना) इम दोनों का स्त्री पुरुष भाव रूपी सम्बन्ध नहीं हो सक्ता 
FTTH (गन्धर्वः) नाम परमात्मा रूपी पिता से (अप्या) नाम पर- 
मात्मा रूपी माता से हमारी उत्पीत्त है अर्थात ब्रह्मचर्थ ब्रत 
MET करने के समय जो हम दोनों में द्विजन्मा होने का धर्म 
आया & उसका परमात्मा ही पिता ओर परमात्मा ही माता गिना 
जाता ह । इस लिये उक्त ब्रह्म ब्रतधारी हम दोनों का भ्राता 
भगिनी भावका सम्बन्ध हे, इस लिये हे यमी तू मेरे लिये अगम्या 
है, इस मंत्र से यह भी सचित कर दिया कि जिस प्रकार भाई 
के [लय बहन अगम्या हैं इस प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष के लिये स्त्री 

पत्र अगम्या हे ॥ 

सायणादे सनातनी लोग जो इस सूक्त में यम यमी के . अर्थ 
भाई बहन क करते हें तो वह गन्धर्व पिता और अप्या माता 
"किसको बनाते हैं क्योंकि किसी भाई वहन का गन्धर्व पिता और 
अप्या माता नही यदि यह कहा जाय कि यह अलङ्कार से कथन 
किया गया है तो फिर इसका क्या प्रमाण है कि इस सूक्त में 
भाई बहन को कथा है ॥ ; 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सप्तमसमुल्लासः २०३ 


गर्भनुनो जनिता दम्यती कर्देवस्त्वष्टा सविता 


| हु Perea: । न किर॑स्य प्रमिनन्ति व्रतानि वेदना 
|| "` वस्य एथिवी उतद्योः Wei 


अर्थ-यमी कहती है कि (त्वष्टा) नाम परमात्मा (गर्भे) नाम गर्भ 
में (नोजानता) हम दोनों को जो उत्पन्न करने वाला है उसने हम 
को गर्भ में स्त्री पुरुष बनाया है उस परमात्मा के कर्मों को (भमि 
नन्ति) नाम हनन करना (नकि) नहीं अर्थात्‌ उसके कमों का 
कोई नाश नहीं कर सक्ता, इस प्रकार हमारे स्त्री पुरुष भाव को. 


. प्रथिवी द्यो लोक जानते हैं ॥ 


को अस्य वेदप्रथमस्याह्ः कईंददशकडइह प्रवो- 
चत्‌ । दहन्‌ मित्रस्य वरुणस्य धामकदुब्रव आह 
नो वीच्यान्दन्‌ ॥ ६ ॥ Er 

अर्थ-(को अस्यवेद) नाम प्रथम दिन का हाळ कौन जानता 
हे (कई ददश) नाम किसने देखा है (wee प्रवोचत) नाम किसने 
कथन किया है अर्थात्‌ कोई भी नहीं जान सक्ता, इस लिये हे यम 
फिर तुम क्या कहते हो कि पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया। 
यमस्य मा यम्यं काम आगन्त्समानेयोनोसहङे 


_„ प्याय। जायेवपत्येतन्वं रिरिच्यां विचिद्‌ seq 


रथ्येव चक्रा ॥ ७ ॥ 
अर्थ-यमी कहती है कि हे यम तुम्हारी कामभिलाषा मुझ्त पर 
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हो (समानेयोनों सहशेप्याय) नाम एक स्थान में एक शय्या पर 
सोने के लिये, फिर पूर्ण मनोरथ वाली भें (जायेवपत्ये) नाम जेसे 
स्त्री अपने पति के लिये प्रीति से अपने शरीर को प्रकाश कर 


देती हे अथवा रथ के अवयव भूत चक्रों पर जेसे रथ अपने आप 


कोरख देता है इस प्रकार में भी अपने आपको आपके अर्पण करूंगी। 
= (SSN ° AN 
q तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये 
~ x SS ES तर RT ALS 
ated | अन्येन सदाहनो याहि तूयं तेन विहि 
श्रो 
Taq APT l ८ ॥ 
अर्थ--फिर यम बोला कि ख्यं चन्द्रमादि जो देवताओं के 
n Aaw a ~ > ~ 
दूत विचरते हैं वह सब जानते हैं इस लिये में इस अनुचित कर्म 
को नही करता । | 
छे मंत्र में जो यह था “को अस्य वेद्‌” यह उसका उत्तर है : 
इस आठवें मंत्र में यम का आशय यह है कि यद्यपि हमको कोई 
मनुष्यादि प्राणी नहीं देखता तथापि सूर्य्य चन्द्रमादिकों का 


` नियन्ता सवीन्तरयामी सर्वकाल में देखता है, इस लिये ब्रह्मचर्य 


अरत भड़रूप अनुचित कर्ष करना मैं उचित नहीं समझता | 

रात्रीमिरस्मा आहभिदशस्येत्सूयैस्य Tae 
न्मिमीयात्‌ | दिवा एाथेव्या मिथुना सबन्धू. 
यमीयस्यविभ्यादजामि ॥ ९॥ | 
है अर्थ-इस मंत्र में ईश्वर यह कथन करता है कि (adti) a 
आर (अहोभिः) नाम दिन रात से (अस्मै) इस यम के लिये सब d 
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यजमान यज्ञ का भाग (GIATA) देवें, और (सूर्य्यस्य चक्षुः) नाम 
सस्य सम्वन्धि चक्षु (मुहुः) वारेवार (उन्मिमीयात्‌) नाम उदयाहो 
„~ अर्थात्‌ यम के ag इन्द्रिय वारंवार दिव्य दृष्टि को ग्राप्त हों, 
|  आऔरयह यमी यम के अजामि नाम ara भाव को धारण करे 
अर्थात्‌ यद्यपि वास्तव में यह यम की भगिनी नहीं तथापि यमने 
जो इसको भगिनी कह दिया है इस लिये यह भगिनी भाव “को 
| zz रखे ॥ 5 
या यह उक्त मंत्र न यम की ओर से है और न यमी की ओर से 
किन्तु मध्यस्थ की ओर से पाया जाता है इस लिये इस मंत्र: में 
ईश्वर का उपदेश सिद्ध होता है और प्रयोजन इसका यह है कि 
जब अहिंसा, सत्य स्तेय, त्रह्मचंस्य, अपरिग्रह इन पांच नियमोंके 
सेवन करने वाले यम की zal दिखलाने के आभिम्राय से यह येम 
यमी की कथा है । इस लिये ईश्वर ने यह कथन किया कि संब 
यजमान उक्त दृढ़ ब्रतधारी यम को यज्ञोंका फलदें अर्थात्‌ उसको 
पूज्य समझे ॥ i i 
सत्य भी यही है कि इस ब्रत के तुल्य अन्य कोई त्रत नहीं है 
और इसके भङ्ग के वरावर और कोई दुर्गीत नहीं है। इस आशय 
को प्रवोधचन्द्रोदय नाटक में एक कवि ने इस प्रकार ग्रेथ कियाहै 
| सवेया pe ee 
डार UST MAT डार सुदीर्घ जा बनबास करें हैं। - 
साहिं अरण्य करें तपसा अस भोग महानल पार परें Jı 
धन्य यमी जिनके यम से डर कांपत भूप न पांव छुएं şı 
नारी agaa घेर विषय पड़ फेरि रसातल मांझिगएहैं। 


| 
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इस भाव को यह यम यमी सूक्त कथन करता हे कि यम ब्रत 
धारण करने से जिससे राजा महाराजा सब कांपते हैं वह यदि 
गिर जाता है तो उसकी अत्यन्त अधोगति हो जाती है एवं उक्त 
ब्रत की हटता के लिये यम यमी सूक्त है जिसको विगाड़कर 
सायणादि आधुनिक भाष्यकारों ने भाई वहन की कथा वर्णन 
करके वेदोंका महत्व नष्ट करादिया, इस निम्नलिखित दशे मंत्र 
के सायणादे भाष्यकार यह अर्थ करते हैं कि उत्तर युग आयंगे 
जिनमें बहनें भाइयों को पति बनालेंगी, यह अर्थ करके और भी 
अनर्थं करादिया | 
'पं०ज्वालामसादमिश्र ने स्वामीजीकृत नियोग के अर्थो का 
खण्डन करते इए इस मंत्रके अर्थ और भी fame दिये हैं कि 
(यमी कहती है यम से हम दोनों समागम करें) यम इस मंत्र से. 
उत्तर देंता है कि हे यमी वे उत्तर युग आवेंगे जिन युगों में 
(जामयः) भगनियां (अजामिङ्गण्वन्‌) भगिनी से भिन्न सम्बन्धित 
कर्मों को करेंगी, भाव यह है कि कालियुगान्त मेंही यह संकरता 
होगा जिसकाल में भगिनी से fat योग्यकर्मों को भगिनिये 
करें गी। 
समीश्षा--पण्डित 'साहिवने वैदिक अथों से लाभ उठाने का 
उपाय तो कलियुग म अच्छा सोचा, पर यह नहीं सोचा कि जब 
भ्या इनको तो विधवा जिवाह व 
on al ६ आर कोई कितना ही बड़ा अनर्थ क्‍यों न at 
~ IROL दुखता; अन्यथा यम यमी सूक्त में भाई बहन के उक्ताय 
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कास्वीकार _निरुक्त में भाई बहन विषयक इस कथा के छापनका 
स्वीकार इत्यादि अनुचित सब वातों का स्वीकार और “ अन्य 
मिच्छखसुभगेपतिंमत्‌ ?? इस प्रतीक में नियोगार्थ का अस्वी- 
कार क्यों 

आधाता गच्छानुत्तरा युगान यत्रजामयः कृणव 
ब्रजाम | उपबदाह TIAA बाहुमन्य [मेच्छस्व 


सुभग TARA ॥ १० ॥ 

अथ-यम कहता हे कि हे यमी (आगच्छानुत्तरायुगानि) नाम 
उत्तर युग आयेंगे जिनमें (जामयः) नाम कुलीन Pat (अजामि) 
नाम अकुलीन स्त्रियों का काम करेंगी अर्थात्‌ उत्तर युगों में (यम 
ब्रतधारी) नाम ब्रह्मचारी तथा यती लोगों को faa मोहित कर 
लेंगी, इस समय ऐसा नहीं हो सक्ता, इस लिये “ भन्यमिच्छस्र 
सुभगेपतंमत्‌” ब्रह्मचारी कहता है कि हें सुभगे मेरे से भिन्न 
अन्य पति की इच्छा कर ॥ 

स्वामी जी का अर्थ इस लिये युक्त है कि यह उपलक्षण है 
अर्थात्‌ जैसे ब्रह्मचारी वा यती यम नियम सम्पन्न होने से यह 
कहता है कि “ अन्यमिच्छखसुभग पतिंमत्‌” इस प्रकार 
सामर्थ्य रहित Bla भी यह कहता हे कि “ अन्यमिच्छस्सभगे 


ufaaa” 


`na 


जसाक : 
gaay परित्रजिते छीवेच पतिते पतो । पञ्चस्वा | 
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पत्सुनारीणां पतिरन्यो विधीयते । oR ४। ३० 

जा लाग इस शोक में पतो इस सप्तमी के अर्थ फेरना चाहते 
हैं वह पराशर माधव अपने सनातन टीका को पढ़ें ओर इस में 
शखरकार का समाधान भी पढ़ें ॥ 

यह TIAL EAIA का कथन हे इसमें पति के Sra होने पर 
नियोग का विधान किया गया है, इस लिये स्वामी जीके लेख में 
कोई प्रकरण विरोध नहीं | उपलक्षण की रीति से इस हशम मंत्र 
में नियोग विषय में कछीव का भी ग्रहण हो सक्ता हे इस लिये 
कोई दोष नहीं ॥ 

भार जा जाम शब्द के अर्थ सायणाचाव्य और आधुनिक 
सनातना भगिनी क करते हैं यह सवथा वेदाशय से विरुद्ध हे, 
TAU उणादिगण में या प्रापणे से इस शब्द की सिद्धि कीग 
“यातोति जामि” जो माप्त हा उसका नाम जामि हे आदि 
जां ये है उसका जकार हो जाता है और सि प्रसय हो जाता 
है, आर उक्त कथा में यम ब्रह्मचारी को प्राप्त होने से उस स्त्री 
का नाम “जासि? कहा गया, यदि सनातना लाग यहां योग्यता 
का व्यान रखते तो भाई बहन के अर्थ कदापि न क रते, क्योंकि 
ARAN बळ से सेंधवमानय इत्यादिवत्‌ उसी का ग्रहण होता 
जिसका याग्यता पाई जाती है XA के भोजन काल में कोई 
WATT कहता हें तो नमक -क्रा अहण हाता ह ओर TIF 
के [ळय काटेवद्ध होकर Na कहता है तो घोड़े का ग्रहण 


दाता हैं, इसी प्रकार उनके अमरकोप के कथनानुकूल यदि ज़ामि : 
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के अथ भागना आर कुलस्नी दोनों के माने जायें तत्र भी योग्यता 
वल से यहां कुछ स्री का ही ग्रहण होता है भगिनी का नहीं। इस 
मकार मामांसा करन से इस सूक्त में भगिनी का ताजक कोई 
शब्द नहीं पाया जाता | ओर जो Go उ्वालाप्रसाद मिश्र यह | 
लिखता हे कि निरुक्त में भी जामिके अर्थ भगिनी के किये गए हैं 
यह वात निरुक्त को न न समझकर कथनकीगई है निरुक्त यह है | 
आगामष्यान्त तान्युत्तराणे युगान यञ्ज जामय 
करिष्यन्त्यजामि कमाणि | जाम्यतिरेक्क नामं 
वालिझस्य वा समान जातीयस्य वोपजन:। उप 
धेहि टृषभायवाहमिच्छस्व सुभगे पर्तिमदिति 
व्याख्यातम्‌ ॥ निरुक्त नेगमकाण्ड अ०४ पा०३ Gow | 
अर्थ--उत्तर युग आयंगे जिनमें (जामयः) कुलीन स्त्रयें (अ- 
जामि कमणि) नाम अकुलीन स्त्रियों के कमा को करेंगी । और 
जामि मू्खेकाभी नाम है। यम कहता है कि हे यमी-कुलस्त्री वू 
(समान जातीयस्य पुंसः) नाम समान जातीवाले पुरुष के उपजने 
नाम समीप में स्थिति को धारण कर अर्थात्‌ तेरे HA बल वीर्य्य 
वाला जो समान जातीय पुरुष है उसको TATA हो । जाति नाम 
सामान्य का है और “समानानांभाव: सामान्यं? समानोका 
जो गुणकर्म हो उसका नाम यहां जाति हैं | इसालये यम ब्रह्म- 


. चारी ने यह कहा कि समान जाति वाले अर्थात जो तुम्हारी 
तरह ब्रह्मचर्य ब्रतभड़ करना चाहता हो उसको जाकर प्रापतं हो। 
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और इसी प्रकार क्ीवभी यह कहसक्ता है कि तू अन्य पुरुष का 
प्राप्त हो, इसीलये यह कहा “अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌? 
, इस निरुक्त के लेख से भाई बहनके नाम का गन्धमात्र भी नहीं 
पाया जाता, फिर न जाने हमारे सनातन भाईयों को इस अपूर्व 
अथकी TA किस माग से AAT | 

ननु तुम कहते हो कि इस में सहोदर भाई बहन की कथा का 
गन्धमात्र नहीं तो फिर मंत्र ११ में राता ओर स्वसा शब्द क्या 
आए हैं! 

समाधान--श्राता ओर स्त्रसा शब्द वहां आरोपित श्रात 
भगिनीभाव के आभिप्राय से आए हैं, ओर इस आरोपित भ्रातृ 
भगिनी भाव में अगम्यागमन के दोष को दर्शाने के अभिप्राय से 
ईश्वर ने इस ATN ११ मंत्र से १४ मंत्रतक लिखा है । 
किंश्नाताऽसव्यदनाथं भवाति किसुस्वसा यन्नि- 
ऋतिनिगच्छात्‌। कामभूताबद्वे तदपामि तन्वा 


मे तन्वं संपिएग्धि ॥ ११ ॥ 

` अथ-यमी फिर बोली तुमने जो भगिनी भाव आरोप करके 
मुझे छोड़ दिया है, बह कया भाई हे जिसके होने पर बहन अना 
था होती है ओर वह क्या वहन हे जिसके होने षर भाई दुखी 
हा, इस लिये तुम मुझ से सम्बन्ध करो ॥ 
नवाउतेतन्वा तन्वं संपएच्यां पापमाहुर्यः स्वसारं 


निगच्छात्‌ | अन्यनमत्मसुदः कल्पयस्व न ते 
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Wal सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-यम यमी को बोला कि हे यमी में तुम्हारे शरीर के साथ 


` सम्बन्ध नहीं करता, क्योंकि में तुमको भगिनी कह चुका, जों 


भाई वहन के साथ संग करता है उसको रिष्ट लोग महापापी 
कहते हैं, इस लिये हे यमी ga अन्य की इच्छा करो ॥ 

वतो वतासियमनेवते मनो हृदये चाविदाम । 
अन्याकिलत्वां कक्ष्येव युक्तं परिष्वजाते लिबु- 


जेवदक्षम्‌॥ १३॥ 


अर्थ-यमी यम को बोली हे यम (बतो) नाम तुम बड़े दुबल 
हो, (बत) नाम बड़ा खेद है जो त्‌ मेरी इच्छा नहीं करता, ज्ञात 
होता है कि तुम किसी ओर बन्धन से युक्त हो, जेसे कि घोड़ा 
अपनी रासो से वेधा हुआ होता है वा बृक्ष किसी लता के बंधन 
वृधा हुआ होता है ॥ 
TIRT यम्यन्य उत्वां परिष्वजाते लिबुजेव 
JAA | तस्यवा त्व मन इच्छासवात वाधा कृणु- 


¢ oN 6 


ष्वसावद JAAA ॥ १५४ ॥ 
` अर्थ-यम यह बोला कि हे यमी तू (अन्यं उ) नाम अन्य पुरुष 


को (परिष्वज) मिल ओर अन्य पुरुष तुमको (परिष्वजाते) मिळे, 


दृष्टान्त यह ह [क जस [egal नाम लता FA स सग 
करती है इस प्रकार तू अन्य पुरुप का संग कर और उसके मन 
को वशीभूत करने की तू इच्छा क़र, ओर वह तुम्हारे मन को 
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वशीभूत करने की इच्छा करे इससे तू (सुभद्राम) नाम कल्याण 


को अनुभव कर । इस प्रकार यम ब्रतधारी यम न उसके प्रझाभन . 


कर्त यमी Gl को यह उत्तर दिया ॥ a 

इस सूक्त पर प्रति पक्षी लोग बहुत आक्षेप किया करते है पर 
हमारे विचार में इस प्रकार मीमांसा करने से इस में काई दाष 
नहीं आता ॥ 

इति नियोग विषयः 

(४८) “स्तुति” जिममें गुणों का कीतेन किया जाता ह 
वह स्तुति कहलाती हे । इस में यथावस्थित शुर्णा का कीतन 
क्रिया जाता है, इस का फल गुणी में प्रेम की दृहता हैं। इस 
बैदिक मन्तव्य में पोराणिक स्तुत से भेद यह है कि इस में 
qaaa गुणों की स्तुति की जाती है न कि पोराणिक स्तोत्रां 
के सम असम्भव गुणों की ॥ 

वेदिक मंत्र इस विषय में निम्न लिखित है? 


विष्णानुक प्रावाच वीयाण यः पाथ वानिविममे 
रास | या अस्कभायदुत्तर सधस्थ [वचक्रमा 
णस्त्रेधोरुगायः ॥ अथव० ७। ३। ९। 
अथ-(विष्णो) नाम व्यापक परमेश्वर के (नु) शीघ्र (वीर्याणि 
प्राबोचं) नाम वलों को कथन करता हूं (यः पाथिवानि विममे) 


नाम जिस विष्ण परमात्मा ने पर्थिव द्रव्या का बनाया हे, ऑर 
(रजांसि) नाम रजोगुण सम्बन्धि लोके को बनाया है ऑर 


(अस्कभायव) नाम जो सब को स्वाञ्रित करता है बह विष्णु 
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(विचक्रमाणस्त्रेथा) नाम तीन प्रकार से गति करता हुआ, अर्थात 


जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप गात करता हुआ. (उरगाय!) 


महात्मा लोगों से स्तुत किया जाता है । उस विष्णु के वीयोँ 


को में कथन करता हूं ॥ 
=~ SS CA Cs 
qaz विष्णु स्तवते वीर्य्याणि मृगो न भामः कुच- 
रो गिरिष्ठाः परावत आ जगम्यात्‌ परस्याः॥ २ 
D A 
यस्योरुषत्रिषु विक्रणेषर्वधिक्षियन्ति भुवनानि 
F { 5 
विश्वा। उरू विष्णो विक्रम स्वोरुक्षायाय नस्कृधि 
Q an A ‘^ ‘ $ 
घृतं घृतयोने पिब प्रप्र यज्ञपतिं तिर ॥ ३॥ 
अथै--(तद्‌विष्णुः) इस मंत्रका भाव आर्य्यमन्तव्यप्रकाश के 
तृतीय agga में लिखागया हैं, पर इस अथे के मन्त्र के उत्त- 
ug में भेद हैं इसालये हम फिर व्याख्या करते हं। | 
(mag विष्णुः) नाम वह विष्णु यहां वेदिक होनेसे लिङ्ग का 
वित्यय है अर्थात्‌ “सविष्णु” के स्थान में ag विष्णु” है। 
(स्तवते) नाम स्तुति किया जाता है वह विष्णु (aT) नाम सिह 
है पर (न भीमः) नाम भयानक सिंह नहीं, अथात्‌ “सिंही 
माणवकः”? के समान उसको उपचार से सिंह कहा गया है, 
(कुचरः) थिवी में विचरता हुआ (गरिष्ठाः) गिरिके शिखर 
qof स्थिर है अर्थात सर्वव्यापक होने के कारण उसके पृथिवी 
में रहने और पर्वत शिखरमें रहने का निरोध नहीं आता । और 
बह विष्णु (परस्याःपरावत) नाम दृरसे दूर देशसेभी (आजगम्यात्‌) 
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नाम हमारे पास आता हैं। अर्थात्‌ सर्व व्यापक होनेसे उसमें 
zaga परिच्छेद नहीं । जिस विष्णु के (त्रिषुविक्रमणेषु) नाम 
उत्पत्ति स्थिति प्रलय का हेतु जो शक्ति उसमें सम्पूर्ण भुवन स्थिर ? # 
हैं। और फिर बह कैसा है जो प्रथिवी, अन्तरिक्ष, और at लोक 
में अपनी (पाद) नाम स्वरूपभूत शक्ति को स्त्र सत्ता से Fz रखता 
है, फिर वह विष्णु कैसा है कि जो (ध्रतयोनि) नाम दीप्ति की 
योनि है घृ-भासे से घृत शब्द सिद्ध होता है जिसके अर्थ दीप्त 
के हैं अर्थात्‌ वह स्वतः प्रकाश हे । उससे प्रार्थना है कि हे घृत 
योने तू सम्पूर्ण दीप्षिवाले पदाथों को (पितर) नाम ग्रहणकर ओर 
(प्रयज्ञपतितिर) नाम प्रकर्षेण यजमान को बढ़ा । 

उक्त दूसरे मंत्र से आधुनिक सनातनी नृसिहाबतार निकालते 
हैं जिसका समाधान हम आर्य्यमन्तव्यप्रकाश के द्वितीय और 
तृतीय समुझ्लास में कर आए हैं । यहां इतना और लिखते हैं कि 
इसके सायण में नृसिहावतार का गन्धमान्न भी नहीं । ; 


इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधेपदा । समूढमस्य 
पाछसुरे N 

` अर्थ-(विष्णुः) व्यापक परमेश्वर ने (इदेविचक्रमे) नाम इस 
विश्वकों बनाया ओर (त्रेधानिदधेपदा) नाम तीन प्रकार से इस 
ATATHA को TEAL अथात्‌ परमात्माका साधनरूप जो यह T- 
कृति है. इसको तीन प्रकार से रक्खा । प्रथिवीरूपसे, अन्तारिक्ष- 


रूपस, ओर ATRIA । (समूढमस्यपांसुरे) नाम इसके स्वरूप में 
यह सम्पूण विश्व स्थिर हे । 
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यह मंत्र यजुर्वेद में भी आया है महीधर इसके वावनावतारके 
अर्थ करते हैं, यहां स्तुति विषय में यह दुवारा इस अभिमाय से 
लिखागया हे कि स्तुतिविधायक पूर्वोक्त तीन मंत्रों में इसकी 
सड़ाते तभी रहती हे जव यह निराकार का प्रतिपादक मानाजाय। 
यजुर्वेद और अथर्ववेद में भेद इतना है कि वहां “चधानिदघ 
पद्म्‌? हैं और यहां “Sat निदधे पदा” है जिसके अर्थ 
प्रकृति के स्पष्टरीति से हो सकते हैं, यदि पद के अर्थ पेर भी माने 
जायें तत्रभी freak पदके अर्थ विष्णु के स्वरूप के होते हैं । 
Sar कि निर्विशेषवादी मधुसूदन स्वामी ने संक्षेप शारीरक की 
शैकामें यह लिखा है: ia 
पदत्वं चाविद्यातिरोधानापनयनाय सवपद नीय- 
सेन स्वरूपस्य दष्टब्यं । तद्विष्णोः परमं पर्दमिति 
an है 

अर्थध--(पद) नाम विष्णु के स्वरूप का है क्योंकि अविद्या 
रूपी जो तिमिर उसके दूर करनेवाला व्यापक परमात्मा का 
स्वरूपही हो सक्ता हे अथवा सब लोगों का माप्य होने से विष्णु 
के स्वरूप को पद कहागया है ओर यह वात “तदिष्शोपरमं 
प्रदम्‌” इस श्रुति में प्रसिद्ध है। इस मकार पद नाम विष्णु के 
स्वरूप का होसक्ता हे । यदि कोई यह प्रश्न करे कि उस स्वरूप 
को उसने तीन प्रकार से केसे रखा | तो इसका उत्तर यह है कि 
प्रथिवी, अन्तरिक्ष, यौ, इसलोक त्रय में व्यापक होनेके अभिमाय 
से उसमें तीन मकार से रखना उपचार से कथन किया गया है 
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 अथ-(ताद्वष्णोः) नाम पूर्वोक्त व्यापक परमात्मा के (aiad) 
` नाम स्वरूप को (सदा पञ्यान्ति सूरयः) सदा बुद्धिमान लोग 
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२१६ ` ` आय्यमन्तव्यप्रकाशे 
अथवा “तदिष्शोःपरमंपद्म्‌” इस मंत्र मे पद शब्द के अर्थ 
योग्यता के बळे स्वरूप के हैं ओर “त्रेधानिदधेपदम्‌? 
यहां योग्यता के बळ से प्रकृति के है 2a 
Agar विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाफ्यः। इतो 
धमाणि धारयन ॥ ५॥ 4 
अथ--(विष्णुगोंपां) नाम रक्षा करनेवाला विष्णु (त्रीणिपदा i 
विचक्रम) नाम तीन प्रकार से संसार की उसने स्थिति की और | 
इस से सव धर्मों को स्थिर किया । | | 
विष्णोः कर्माणि पञ्यत यतो व्रतानि पस्पे इन्द 
स्य युज्यः सखा ॥ ६॥ 4 
. अथ-हे उपासको तुम (विष्णोः) व्यापक परमात्मा के (कर्माणि) | 


जिन कर्मो से वह परमात्मा (ATA) नाम तुम्हारे kiedi का 


(परुपशे) नाम वांधता हे अर्थात्‌ स्थिर करता है, फिर बह परमे | 


` श्वर केसा हे ((इन्द्रस्ययुज्यः सखा). नाम प्रजा पालनकर्ता राजा | 


का योग्य सखा है अर्थात जो धर्म पूर्वक प्रजा पालन करता है | 
उसको सहायता देता है ॥ a 


qT: परमंपदं सदाप्यान्ति ATA: | 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ ७ ॥ 
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